साधना 


राय कृष्णुदास 





_>न्यन्संस्या+-+7_ 
अकाशक तथा सिक्केसा 
गारती-भएडा[र 


लीडर प्रेत ,इनाडाबाक. 


चतुर्थ संम्करणु 
संध २५०३ 
भू १) 


मुह 
अहाबेब एम जोशी 
वीर पे, इलाहुआई 


परिचय 


हतारा। मानस शक ही क्षीरसागर की समता किया चाहता है । 
तूखारी काजाखूग्ट से वह प्रति दिये अपनी समा का विस्तार कर रहा 
४। हमारी एकाला कामना है कि वह अमीम हो जाथ और पृथ्ची के 
पाशं में लहरागा हुआ उसे अगनी म्याद्ञ का सिश्वास दिछाता रहे 
सेंलार के उतवश को बह सरश बनाये रहे, किस्तु उससे निराछा रहे । 
हासा ने हीते से गलय को सम्भावषगा जो है ! 

जो ही, उध भो आज्ञा हूँ कि तुम उसे अपनाने के छिए जे रहे हो । 
देगी के बड़ तरंगी के रूप में अपने बाहु तुम्हारे स्वागय के लिए बढ़ा रहा 
#ै। काजू राशि के ढेप में अपती ब्रीबा प्रा रहा हैं। शुक्तिययी के रुण में 
उगते खवण सो रेप है। उनमें मोतियों के आभूषण शोभित है रहे: 
में । और, कंसडों के हे में उससे अपने सहखे सहख नेन धुम्हारी शोभा 
दपन के लिए उत्मीलिय कर स्का ह। है पर्यपुरुष, तुग अगनी पर 
प्रकृति के साध जाकर उगाकी आशा और अभिलापा परी करे । उसे अपना 
निवास जवान बना जो भौर ता करो कि भावी संम्तानें उसे मशकण सदेप 
भगवान करती र 

जहा ! बहदेखों, उसके हुदव से ब्रेमा[ग्नि का धूम कध रहाह और एक 
ह6 से गैध का आकार धारण करने अपने अरफंट किस्तु स्विरशत विवाद 
हे तुष्हारी अदपवतसा को व्यवत कर्ता खाहता है। यह शबूर उसे शराव 
की सेनेक्र आनख से पर्मत हो मसाज प्रढ़ा है। जया सब कृष्ण पग्रोद 
की गंक़भी £ ध्वनि फुहारे भरणों तक पहुँच ने सकेगी ? थी रुप उनमे 
आवचओस भरा हे गह तो कैडल उसी के हा हिक भावों से सण्जत्ञ हो । इसी 
कार प्रसम दागि की जो उर्धाबल रेखा प्रकह होती है वह भी उसी की 


के 


साधना की रफूलि हैं। उया उसे ज्योति से शुछार अनस्त पेष पर क 
प्रकाश पड़ सकता हैं ? 

इस आत को तु की जान सकते ह॥। बह कृष्ण याद ने सह कहले 
का साहस करता है, न करता भाहसा है, ने कर सता है। और मे उस 
इस थाव का अभिमाल हूँ कि उसकी बट मे हगार मानस की सीमा 
का विश्थार झ्ोगा; अथसा बह उतवाग को उतणम करके हरियाली का 
उत्पन्न करेगा। यह तो सुहारी कश्णा-बडि का ही काम मे । है, रद 
जग पात्र के ध्वारा' भी तुम्तारशी बछणा थे दान्वार कण बरसे गधे वो सा! 
भी कूसक्रत्य छोकर अपने को लश राम'कया । 

तंत्र बह माहता व है / किजछ सही ही कि सथर और कतीकियों 
के साथ अतरागी चावक भी उगकी आकांक्षा की पृषि के रिक्रा झुक बार 
आकाश को "जावे >» पी कही कहकर सुमयों पुछ्तर ३५ और प्सकी 
क्षत्र लास्ल्यार गुसखारे पाथ के खिए गिरकर अगवा गीतत सफल करे | 
गुसी में उसकी साथवला | । 


ओर (५ ॥भ | 
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अीहूरि: 


साधनों 


प्राथना 


अपने परदयञ्न्यराग से मो अपने बड़ का लित्य माजने मे भीर 
उसके मब-्मकरर मे इसे | भलेथा भह्ने दें। बी एक सा बार्भना है । 


अछ # 


साधना 


है सयनरड्जन नोरद, सू सस्तप्यों को शोलल करने के लिए अपने 
आपकी बरस देता हैं। यह तल की साधना में तुभरो सीखता हू 


सानस, तू निश्लार मोती के समान उज्जबद, निर्मढ ओर सम्य 
तरंगें उठाया करता हैं, जिनके सुख में समन होवर सुबर्भ-यरोज कमा 
करने है और मिश्लर सुझे मवारत्य दान देसे रहते है। ते छगे साथर 


न्ह्भ 


जब समस्त सर पंकिल और राजईंस विवाल है डे ते 
सिवा कौन, आश्षग्र दे सकता हो ? यह साससी साथता में 
सोखता हूँ। ह 

४ पादप, फलों के बोभ से तू मूक जाता हैँ और तेरे शाह 
मी छगतो हैं। पर तू अपना लियग नहीं छोड़ता। क्योकि वभलियों की 
तृप्त करके उनकी औदे खोलता तेरा भण है । बदि की सफदोा भी सही 
'हूँ। और, इसे में तुझसे सीखता हूँ । ह । 
| चागक, तू अपनी ज्वक्ृश्त काममाओं की सब जोश के एक करके 
एव स्वाति की घुद पर लगाता है और ते अपनी धुन का इसवाो पका है 
कि साल भोण सर्भी की. रहा | लगाये रफ््रता हैं और पगी एक बूंद के 
अमृत पास: के समान कक जाता हैँ। तट उस पर एसनी' ठग शागभ्यो 
अब कामना # कि ते उसमे गिछ बार आपने अभाव फा अभाव वहीं. 
- कर बसा । बरत केवल इसीलिए आत्मभात बनाये स्खता हूँ नि मिशनर 
समा ब्यता जोर लाभ में बह्। मे पेज छड़ा का। बह अम्भावगयी' 

















पाक्ताबी +। अ्ेश्य, बयां हैं: औक माफ 


पक 2 - 22: हक ही ६6% कक 7४ 
की शिद्ध फोन एा। 





भेवा 


तेरी सेव हैं में मुर्के अकथ, अनजुल और असस्त आनन्द हूँ 
में कदामि स्वतन्त्र नहों होता चाहता। से अपनी सेवा के बदले कुछ 
चाहता हूँ। 


स्वतन्त्रता की भिरंकुशता और उच्छु खलता के दुःखों को में जानता 
४ और उनसे बहुत डरता और दूर भागता हूँ। 


स््च्प 


तेरे सेवा में मूक जो गये तथा आनच्द प्राप्त होता हैँ वही इतना 
१ कि में उससे फटा पड़ता हैँ; फिर भूझे बदले की अपेक्षा कहूँ! ? 


जा 


मूक 


क्षपनी सेवा से मुझे वे हटा, ने मभे उसमें भेदभाव करने दे। 


" चुब्क 


र्ह्म्प 


ब्या तेरा सता इसो में हैं कि * 
“' ता / 


और मिल्या मान हे 


ततेसा धो है किये अपने 





क्या तेश 5 
कर अपने हो से हू भाग 
कया तेरे आमतद का ऐसा हो रुप हैं || 
की धोखा 4, छेड जीर दुश | 


हें सॉख्लिदानरद, मोह समता दें वि इस 





क्या अर्थ हैं! 


डक 
- जज - 


गए 


दशक शगटाप 3:28 


5%, भाटवाज 


प्माक 


_ है कि है जद गाने मे अपर हो 


डे जान वबा उस, मे जवती सफ्नहला सनक ? 





कटी और प्रासाद 
चने थे मिदुदां भर घाय-फूस लेकर जे बना हाछता। 


पर बरसात उसे जगते साथ बढ़ा ले जातो। मेक शास्ि का मउखूड 
तर वीलले हा अद्यार्ति को भबकर सूति का सामना करता पड़ता) 





ऊत्र में गहशे सींज देकर प्राखाद बसों रक्षा हैं। इस 
[हुता की चर्म सोमा का अतिक्रमण किया भा रहा है। इसके लिए 
सकी भनेदा कग्ट उटाये पथ्चे हैं और ऐसा जाने पढ़ता है कि के. अधेम 
प्रशालि में पड़ा हूँ। पर इसी का ओर अजश्ा्तिर घुर्म: शान्ति जोर 
बामस्द का आतंसे खोल मिलेगा, प्राजेंश के संग इसी में तो निःण- विदा 
पमा ॥ का ह 
यह प्रासाद छूछ ऐसा भोड़ा ही अवेगा कि प्रकृति उसे नाह-आप्ट 


कर दै। 


गज 


मल 
छ] 


में समझता था कि जिया प्रकार रंग बिरंगे खिला दकार धाता- 
पिल्ता' पूत्रों को प्रसन्न करो हैं उसी प्रकार तब भो यह विवि स्ि 
इमकी दो है । 

फिर तू इससे मुर्भ अछूस क्यों करता है / बसा खिलाने धीतकर 
लड़के विकाल किये जाते है ? 

या मे भूल रहा हू / इससे छट्ा कर ने सं्भ जपवी छामी थे छगा 
कर बूमना चाहता है। बड़े सूख+्जजसके लिए अन्य खिलागों को 
इवय॑ फेंक देते है 


निर्गुण बोणा 


अनत्य काल है तुझझ्ार बजाते रहते से इस वीजा के गण ढीके वे 
गये हैं। सो अब यह बेंसरी बजती है और उलहा तम्हारं बजाने क 
गोग्यता पर सशग करती हैं ! 

प्रभो, इसके गू्णी को कस दो, जिसमे बह सर में बजे और इसक 
भठा संशय जाता रहे। ह 

नहीं, वहीं, पुशा ने करता। इसके गुणों को दुर बहाओ जिसर 
उसके ढीले पढ़ते का प्रवझच एवं इसके मिश्या संशय का कारण हूं 
जाता रहे और, यह सिर्गुण भाव से नीरव छयब का नित्य विस्सार ॥ 
अर कतकत्य है।। ह 





जब मा देखता ही कि पाटार मच्दिर को सच हसा जन 
४ 





जर्वजाड़ पार सकता #े गाय में झोउजत 
बेजला हू कि तुम उसी मे प्रमंयत्नक विराज रह को सब सो मे ऋज्णा थे. 
इज है| जाता छा । 





३:०० 


अंश में देखया हैं कि छोप्जी के कारण में अत भाह तमने छियावा 
है तले में जीशए भी छजा जाता हू। पर्स्यु जब में देखता हैँ कि सम भर 
पथ भावा की जान रध है सब लो अर हजओा का वाराबओआार हो महा, 
ए्ज्नमा | 


स्वप्न मात्र 


सम सबष्न में हो सर पास 
। मे लुक देखना चाहता हूं, 





हैं धियनम, इसका बष्मा कारण है| 
जाने है और मछे रिकाये हो, परन्तु ज्योर्ह 
लू भा की भांति ओकाल ही जाने हो 


शा हु 


है भियनम, इसका कया कारण है कि सम स्थाल ही मे भर गाल 
| और अपना संगीत सुताने छूमते ही, पर ज्मांहीं बह मेरे कार्यों 
जडते लगता के, लूम मे गश्भीर लिंा में विमग्ल कर देते ही ? 





5 « रे क 
जहा ७ 


हें मियनम, इसका क्या कारण है कि सुम रब्त ही मे मरे पास 
भें; आडिंगत करने के छिए हाथ फैछाले ही, पर ज्यों 
में फुहारी और दीटवा है ह्योंडही शश्द-वंनखण्द को भौति ते जाने हडडे! 
सिछोन ही भाते हो हु | | 0 

है प्रागस, बयां में इसका यही अं कह कि तूम मे प्यार चल्ीं 
शर्ख 7 पण जब सूम समन में मुझ पर इसी दर्वां दिखाने ही तब सह 
' कंस ही सबनसा है? ह ह ह 

थी, बच्चा तुस्हारी यही इच्छा हैँ कि में समण; लू कि में सत्य हूँ जीर 
'तुम में" उबध्व मात्र हो? 








2 


साहस 


हैँ भरे दाल स्वामी, तुम बह ने समझता कि में ताहारा गा रापन 
के लिए पड़ा हूँ। में ती बस इसलिा पड़ा हैं वि तुम मी पदवरिदः 
करते हुए खेले जाओ आर जिस प्रकार फड के संबंध से क्षय 
जाता है उसी प्रकार यह दो भी उबर हो जागे। 








है मेरे दगाल स्वामी, तुम बह ने समझता कि अपवान के लिए 
के तुम्हारे भार्म में सो रहा हैं । बह घठ से भरशाई और लूध भा हो हो, 
हलकिए में उसे सींच रहा है। जिस भाव से पत्रिक उसे गे को देखता 
हैं जो फुही बरता कर घल्य बंठा देता हो इसी भाव से सु वेरों भर 


स्ते हुए चले जाओ, इसी आशा से मं छते सोच रहा है । 


व्यर्थ की खोज 


मेला में दूसरे को क्यों खोजू ? तुझसे बढ़ कर मूफे ओर कोन मि 
सकता है? सोस्‍्दर्य का पारणी और आदरकर्ता तुमगे बढ़ कर कौन है 
जिसे में तक अपना क्रदन समझता हूँ उसे तुम गान का सभूर आछा 
पाते ही और तस्मग होकर सुनते हो। 
जिसे में तक अपना ह्मार्थ ओर झुद्दता समझता हूँ उसे तुम परमा 
और गस्भीरता सिद्ध कर देंगे हो और मुझे वतशिर तथा अवाक होग 
हार माननी पड़तों है। यु ओ 
, जिसे में तक अपनी कुझपता था कुछ मानता हूँ उसे तुम सौर 
की बाहिका अतकाते हो और- स्र्य उसके मालो' बत कार उसे सँवा।र 
हुए, सन्दमं-कानन अगा देते हो । रा 
: जिसे में तक अपनी चब्घलता और उत्माद जानता हूँ उस्ते तुम बेर 
' अतिभा और हाव-भाव मानते हो एवं उसका आनन्द लेते हुए, स्वयं मं 
 आनच्दित करते हो। । ' 
.. पिर बेला भी परे को क्यों खोजू? 


॒ 8 


संद्दारा 


जिग भौति साल के सगाई कम 





भोलि सुम्शारे सहारे में यहाँ पर /2/॥ 


कामठ का आमोद, पराय, मकरख और सोस्आं उसके कडीय पे। 
कारण नहीं। यदि बाद का सहारा ने हा सो बह कहो को वही हो जाग । 
यही सही, इस सब का सा कारण! जी बढ़ी है | शगा पुकार युम भा 
भरी स्थिति जीर गई स्स्थ के चि्य छारण हो । 
फिर सी, वार्मी मे लाई भी। भाति, पृष 


दुम ने जागे कया दिये रब हा 
गैर, तामहन्यदश भर मिम्या गधे के कारण अठस हो । 


# 


| हुक. 


अनराग-विराग 

जब में कोई फूछ देखना हूँ तब मेरा हृदय तुम्हारा गण गाने ठगता 
#। एक खोटे से फड की लमते इलसे प्रेम से अतामा है। कसमे कितसा 
मोल भर दिया है और उसे कितयों खजोबता प्रदाव की है। में डगे 
मे देखने उसको तथा आवर्ग को मूछ जाता हैं और तुम्हीं तम रहे जाते 
ह! अहा! लुम्हारो बाते भी कसी निरालों हैं। तुमने दबा के मार 
अपने मिलते के कितसे हाश बचा दिये है । 









डे 





पर यह कॉल ह | जा जाकर मूभे चौंका बेला हैं और मु इटाला 
है! बह कहता है कि हद, भाग। यह विश्व तो माया का जाट ई, 
हमसे पंगियार ते संब्ठ हो २ | इसने सच । वह द्रगिनी वी तुभे: उसमे 
दूर लिये पा हे री | भा संत जगह हे हा | * 

बसी उत्तरी बाल है। अब रात जगड्ट तप तब कोई: तुंमी दूँ 
बसे जा सकता के ? और यदि कछ काछ के लिए छसी की बाल गोल 
'छे जिए हड सिम साया मंए आए $ न 2 की हर एस अपर, रे का 
उपाय मे 


ञ्श 





बाय ! सह मादिका तुम जिसके गार्ली ही और जित पर तहारों 
उमा आाह्यख्य के. कि इसह्ा लगशग जदिंय गन ऋपर छैमार हू्भ इसकी . 
: ः भे से मंहकर कीन पाये खेसभ 






' और मीघता (।ग 


अंधा' हषर्य बड़ी जग माया के फओे में सहीं फैला है भी झसे तबध 
माँजा हीं माया दीख पहलो है.? ह 


प्रम की प्रवलता 


सुम उस पार हो में एस पार। बोल मे अगार पाराबार कै। सो 
भी मे सुमसे मिलने के छिए अपनी ददी-फू दागी छोड़ देता हैं। भुझ 
भय नही । ह 

भय की परिधि संकीण है, प्रेम को विर्वृत। वह इसमें सभा जाती 
हैँं। जिग प्रकार सध्मवीक्षण यरवते में देखे से दूश्य-परसू आर हो झूम हा] 
दीख पहली है उसी प्रकार पथ की दिदय यूहि: से ये सब गया रपर्मोति 
ऋप में दिखाई देते 8। मय का अर छोविक अव्ोोदन के साथ हो 
जाता है । 

भरी होंगी आगे बढ़ती जाती है। थे हो खरे जो आई बच पोतों को 
बा देसी है, भेरी डगी को खपकियाँ दे देकर, बढ़ा रही है और प्रतिद्षण 
सुप्हारी पूरी मुझसे दूर होती जाती है । 


मोहन 


गरया को जब दिन भर वी बकोी मौदी छाया बक्षों के नोचे विभाम 
”ली हैं और पक्षिगण अपने चहचहे से उसकी बकाबट दूर करते हैं तथा 
में भी क्षान्त होकर अपना शरीर सार पटक देता हूं तब तुमने, मधुर 
गास गुनगूवा कर मेरा श्रम हूर करके, ओर मेरे बुझ्ते हृदय को अ्र्फा 
काश्के, मे मोह *' 
वर्षा की राति में जब प्रकृति अपने को सारे संसार मे छिपा कर 
अम्भवन: अधिसार करती है तब तुमने मूदंग के घोर में मेरी ही हृद 
गाणा सता शना कर मुझे मोह लिया हूँ ह 
जग आरिवेसता कुमुद-मालिनी प्रकृति पर चख्र अगृत बश्साता है 
और में विश्वाल दृग्योचर की और देखता देखता अपने ज्ञात विचारों में 
अज्ञात हों जाता हूँ लव तुमसे मुर्फ अपनी बंसी के सानतरंग के पीयूफ . 
थे प्लाविंस करके मोह लिया है। । 
प्रात:काछ, जब सूर्य अपने राग से ऋकमर-बन को तथा पक्षिगंण, अपने: 
शग से सलेब्श अति को जगातें हैं तब तुमने. भी अपने राग से: मरे 
' हत्कमछ और प्रकृति को जगा जगा कर मं गोंह लिया है। 


हि 5 
कफ 


संटते 


हैं ताथ, मरना पर्ण, भगाभ आर अन्त सतान बचा थो। गफने लिप 
आनते की तरंगे उठे करे जोर मे अगली जमाने सोगा में बंता सही कर 
स्वतस्तला से कह्लील किया ताझ। 

नद-त दिया जो कूछ मास शिले, सं्म लोम हा जागे। पर मेरा 
स्वरूप ज्यों की ह्यीं रहे, तेला अहयाो के लिखतश दाल से भी मरा 
प्‌ृणरी, अगावता और अगल्तला बिडडल कम ने हो। 





है पार्व ण सर्द, जब तुम' भमरान पर्ण होकर मगर बद्ष पर 
तब हप॑ और अभिमान ते मस कोकर में फझा मे सभाओं और 
डिरिय हैससा हुजा लाचस हि बयां तृश्झार कोॉमड बारां थे पशियत मेला 
'को प्रंम-विष्यछ होकर आर बारे चगन हम ' । । 








प्रभों, गर्भ रलों का फिर बता कर अपन दाजण्य से भर दी।। 


आनन्द-गांत 


मेरे गीत आनन्‍द-सौरभ से बच हुए है । 
तुम्हारे पादिगहलछब के स्पर्श हे मेरा मत-अशोक लदवदा कर फूल 
इठला है और उसके बॉफ से नत होकर आनस्दामोंद बगराने लगता है। 
बह आमोद, जिससे में स्वयं सत्त हो जाता हूँ। 
तुम्हारा बख-चन्द देखकर मेरा मावस, रत्याकार हो जाता है और 
अखण्ज आनन्‍्द के गीत गाने छातता है। और सुम्हारी' कृपा का क्या कहता । 
'लुग' उस पर वीयप बर्षण करके उसे अमृसमय बना देते हे हु 
मित्र, भला जब तुम अपने करों से मेरे हृत्कमछ को खोलते ही संब - 
बह कसी ये खिल कर आनन्दन्मरन्द बहाव और सारे सर को, उसमें मग्। 
क्र श्र ॥॒ * ' ह 
आलुराज, तुम कभुमों के कोप और सौरभ के सागर से स'ज' कर 
'मेर अनःपिक से मिलते हो।। फिर बह भानरू से पागल होकर पंठ्लम- 
गास की धन बरी के अपने प्राण की पंयत्मकता की पंख दिये बिता कैसे 
रह सकती है ! 5 
.. अयूर तो मेंध को बिलीवा कर केक्छ इतवा ही अस्त होता है कि 
, वरकी अपने मुत्य और गीत से प्रकट कर देता है। पर इंसका आमरद्द .. 
असना अपार है कि अपने गीत के सत्य से उसका कह. परिचय: देने की 
सैश्टा करके पट जपने को च्य सन्‍्प: सभकता 










अकृति शीर कछा 


मेने तुम्हें अपनी अक्ति अपित कर दी ह। तो भी में तुम्मारं पाग 
अपने आक्ृतिक झूप में नहीं जाता। में सजवार सुफ्हारे पास जाता हूँ? 
बसा छोकलजमा से? नहीं; कछा के सहारे में तु आर भी). मोहिस 
करता चाहता हूँ। ह 

परिणाम उलहा होता हे । सुम गेरी ऑर तो ध्याम नहीं की, उसगो 
के देखने में छीन हो जाने हो। और उसी की आलोगवा में समय बील 
जाता है । का । 
है प्रियतम, अब मूभे अपना मिर्या-विश्वास साऊझग हो गया। 
अब # सुम्हार पास निरमेज्ज होकर आऊंगा। सुम गैश प्रदत झूय वी: 
और उसी की आछोभना कारों। ह 






ही 


प्रेम-परिचय 





पुण्हार सामने नाचने छगहा हूँ तब घुम मेरी और एकटक 
देखते हुए मुझ पर सुधा बरसा कर म॒भो ऐसा मल क्यों कर देते हो कि 
मेरी गता बिगड़्से छगती हें और मेरे पर ठोक नहीं पह़ते। क्‍या सुई 
इसी में सूख मिलता हैँ ? | 


हुम्हाश चेटक बंषा विलक्षण है कि में तो तुम्हें मोहित करते को 
नाखता हूँ पर तुआ उलटा मुर्के ही मोहित करके अपना मनमातरा बाच 
भ्ाते हो ! े 

में समका। मुफ पर तुम्हारा प्यार मेरे प्रेम से कहीं बढ़ा हुआ है । 
हमी से तुम मेरा मत बार बार अपनी और खींच केसे हो । 

पर, हैँ प्रियतम, इसकी वधा आवश्यकता ? मेने सो बुरे आत्म- 
समर्जण कभी का कर दिया हू। बच अब तो--मुझ्े छाती मे लगा लो। 


छा 


आकांक्षा 
हैं साथ, मेरो बछि को [सा पलट दो कि मे घणित औबों ते गोद 
और दुखियों में सूख पाऊ। 


है नाथ, मु बह बल दो कि में निर्ब'लें का साथ दे । 


ग 


कह 


५ 


7 नाथ, मंण बज़ दृच्टि दान करो कि भें नीचों का ऋूच बेखू। 


श्बा 


ताभ, निर्मनों की भैरा लगे अनाज और-७लाजाओं का मी» 


सं 


दग्द्रों का मुर्ध सेब्रक अनाओं । 
है ताथ, मुझे पर्स का अधीन सनाओं। 
साथ ही हैं वाथ, मे: अह गर्व भी दो जिसके कारण तुम को । 


हे, 
बन 


हपाल क्णघार 
न कीए 


में मेरे नाबिक, यह वौसी आय हैं कि जब मैरी नाव मेकघार में थी 
4 ती छुल्ढे हटा कर मेंने डीड़ ले छिए थे ओर सम्व तुम्हारे आसस पर 
अभाव होकर बढ़ा भारो लि बन बेटा था। पर जब वह धार से 
पर होकर गर्सीर जब में पहुँचो रब में हार कर उसे तुम्हारे भरोसे 
छोछता है । 

तब ला लाबज बार के सहारे बह रही थी, खेर की आवश्यकता ही मे 
थी। इसी में गेरी गुर्खता गखली। पर अब ? जय तो इस गस्भार 
गैस मे. चर ना बिक के विधा और कौन नाव निकाठ सकता है ? 

परनत में तुम्हारा बढ़ाई किस मुख से करू! सम मेरी म्खता भर 
आभिभान तथा अपने अपशान की और नहीं देखते और सप्रेम छोड़ लेकर: 
भाव किसारे की और आते हों।. 


ज्ठः 
कर - ०7 


अस्थायित्व में स्थायित्व 


तय खडे देखते सगे और ग॑ अपनी काशा में भदगे रहल है। पदशार। 


ओर ध्यान ही सहीं देखा। परन्‍्सू तुम मर्भी छोड़ते नहाी। 
; अमृत बरमाता हैं आर पध्वो लद़लडी हों जाती है । चावक 
# करने #, जियते पुलकित होकर कंदर्त उसका 








तेथा कीकिल गान को ; 
गम संबहन करने बालि पवन की सुरशित कार देता है । 





दिन बहता है, रात होल 2। किए भगवान्‌ अशमाऊ पेश फा 
अपने अंशुओ का अंशूक पहनाने हैं । पूनवाश रजनी घराचर के विश्ाम 


के लिए अस्यकार-मस मिद्रा को बाबर उठा देंधी है। 





प्रकृति अपने काम की नहीं छोड़ती। में अगती धन में मरते हूँ और 
तुम सर दाग! रहने मे फर्क हू।। . ह 

अथानक प्रतिबात' होता है. और में अपनी आग ड़ी में विश होता 
सब में क्या देखता हैँ कि तुमने भरे उन्ही क्षणिक शडों को एक दुदू और 
मित्त आ सला हैं जियकी! हैश काशी कर कुद्वारी सांग हैं 


में आम का ठिकातेी सेहीं रहता । 


पूछ 


आवुरता 


मुझ बुम्ारं पास पहुँचने की जल्दी भो पड़ी हैं ओर में तुम्हारे 
मं वि के मार्ग पर कब ये चठ मा रहा हैं। किर भी में तुम्हारे पास अब 
सके पहुँचा नहीं । ह | ह 

इसका का रण है । औच्यक) के मारे में बार बार पोछे पिए कर देखते 
लगती है कि फिलमी राह कहो और इसमें समय नाझ होदा जा रहा # । 

8 0008 हे एक  उपकार शआ। उप्रों ज्यों समय जीतना 2 स्पौं- 
हीं मेरी विशक्पवा में बढ़गी जा रही ही। अब मभसे एक क्षण भी 
[जार बिना रहा गहीं जीता। को, में अपनी भसे बच करके तृम्हारो 
मीए गड़ुगा "बक डर आओ /ी 





हि 


संसार की भूल 


संसार मक पर हँस रहा है कि सु खसकोी लूझछना प्रकुलि से करने 
ही ओर प्रकृति के सहारे उसे पाना खाहने हा ! 

है नाथ, बताओ तो इसका उत्तर में कया हू? उद्या में हे नहीं कक 
सकता कि यहे प्रकृति है. किसकी। विदव किसकी लिशह भूद्ि है । 
फिर तो, ग्दि मे सुम्हारी तुलना तुम्मीं मे कर्ता # और सुहाई ही 
सहारे तह पाना चाहता यो क्या भूछ कर रहा हू 

प्रभी, बतझाभी तो इसे इतर जोर कौस आव्चा ही सकती ॥# ? 
जब जुम सवर्य अपनी प्रकृति भें लिप हो सब #म कंधे उससे लिन 
सकते ह* | 

' है अखिलेश | बह भी धुम्शारी लोजा हैं कि संसार के कुद॥ में कह 
भावना उत्पन्न करके उसे ने राह की राह पर गा देते हो। 


जज 


कच्चे घट में अमृत 


_म जमे को बार यार फर्म घ्ों में भरते हो और में घन्हें गढने 
प्वपा ह। न | 

भक अधश्ज होता है कि जमत के पाय असकर मे मे द्यों नेण्ट होते 
! औए मेँ बुकाए उठता हैं कि ताहारा अमृत भडड़ा है 

लू॥ कठछ बोलते नहीं और मे अममाता हैँ कि तुम निरत्तर है। गये । 


धानी बरसे मे में मिट को गलते देखता हैँ । पर घटी गली मिटटी 
से 


2 जाती | सत्र भरी जे खरसों हैं।। में जो पस गले हिए घ 
जाए देखवा है सब मे मे माहम हाशा | कि. उनके प्रश्यंक केश से 
बंध ॥० सता जे तर जमरता प्रदान की- | । 








अन्य की आवध्यकता 
आल 


यह ने कहों लि मंदंग भालर से दास्य है । शशमे अन्य सत्व भरा है । 


की्सी विचित्र इसको अनाबद है । एक खाखले बारू-खग्द पर दोनों 





और चमड़ा महा #, और बह गणा मे भदभांति जकरटा | । 


बुद्वारी धपकियी से के आर इससे संमार का मोटिश कही किस 


और कोस ऐसा मंधर पौष है जी इससे सही निकझा ? 


किल्‍्मूं जब सुम करें कु रह हो। कहीं 





हसक गण को से निकाड 





डाहसा। नहीं तो बह किये काम वा रह जाभगी । 
सी बह अपनी मर्वादि में स्थित है । 


अभि रक्षा 


में परत बाणों को प्रेम पर्बक रक्षा कक इसलिए नहीं करता कि 
हर्क तुनके बिडसे की जाशा है। तुम्हारा आता सो निब्चिंत हैं, फिर 
वा केदार 2 


इस! है. कि मैं कन्‍्दें तुम्हारे अर्पेण कर चुका 





भप पर केरल ममस्य 





ह और वे पृषारों बकू ह# । 

ईगें। से में उस भार उसना रक्षा कश्ता हैं 

मुप जय औचक आकर जयनी धरोहर मोम बैंडोगे तय शुसहें मेरा मेम 
बीए वजिलंक प्रकट हीया | 





केवल तुम्हीं 


जब तुम मेर॑ पास आये सब में तुम्हारे छा बिलकण सेयार से भा, 
पर तुमने उस पर ब्यान ने दिया ओर भैरे पास जैक गये । 

में अपनी अंकों में फैसला था सी मेने तुम्हारी और देखा भी नहीं 
किम्मूं तुम परम जिस छवकरा की आवश्यकला होती, दे। जाले। 

में अपनी भून में मस्त था। 

मम्ध्धा के समय शारी श्कि क्षास्ि के कारण>«कछ मानसिक सारिए 
थे नहीं- में कामों से विश्व हुआ | 

किसने ही अन्तर्रग मिज्री को मं बिदा रक्ष्या था। काम से खिभते 
होने वर उन्तसे बातालछाप करने की कहा था। सोचा था कि जी बहुडेगी | 
पर देखा कि में मय के सब्र चल दिये । उगये हसन भरयी कही ! हरे 
एक तुम्हीं | भय ! 

में गदगद होकर तुझहारे चरणों में छीटने छगता हूँ और जगनी 
खिलाओं की विश्काड के किए भूल भावा हूँ। ड़ 


म्न्ल 
" हदति 


तर करकीम-पररलन जहाॉनिशि भरे ऊपर दास-अर्पो कर सह हे। 
बंध भी में कम होग॑वाएं करा से रह सकती हें । ह 

तुकार पद-अगोक की मेरे लिए पर नित्य छाना है। इससे भफे 
शान: नहीं रहे गंदा । या 

मंत्र अनकांट से हंस भातस को पंकिल बनाया था कि तुख्हारे 
मय पकज इसा निकसित हो। आज बह अर्थ सिल्ष हों गा और उनके 
जिम जी शाम |? | 

गधों से वाह इसलिए बहाया थे कि. उनमें तुम्हारा बदग-वारिजर 
प्रतकृदित ही। आग मेह लालसा आर्ण हुई और अब में विश्यर उसे 
आज बर्जी में सी रहा है ।. ह 





॥ व से एटा # 








ऋण-विकय 





जिन माणियों को मंर्न बढ़े प्रेम गे दृत्यावत्य, सभी बछ कर के गगह 
किले था उसको उन्होंने मोल लेना साहा। सदि दूसरे में ऐसा प्रस्ताव 
किया होक्षा तो मेरे क्षीभ का ठिकाना मे शहता। अपने शीक की सीआ 
मेंचती ? बीसी उल्टी बाल हैं। पर ते जाने कया प्रस प्रस्वाव को गंसे, 
आदेश की भाँति जवाक होकर शिरोमा्र्य किसा। 








में अपनी मणि-मस्जूपा लेकर खसके सही पहुँचा पर अं बेशनी है 
सुनने सोसद्य पर एसा सर्प की गया कि आनो भाजियों के बडे पर 
गोल छेगा साहे।। | 

अपगी अभिद्षापा उन्हें सुनाई । 

उन्होने सरिधत स्वीकार करने पूछा कि किस मणि से मेरा जे 
करोंगे ? मेने अक्‍सा सर्वोत्तम छाछ पे पिखाया। उन्होंने [ 
काहा-+अ्जी, यह तो गैर मल्य का एक अंधे भी शही। गर्त हमर 
माणि अनके आगे रकृबी। फिर बड़ी झलर। इस प्रकाश परद्षोत और: 
सार परम के लिए । तब सेने पछा कि पहन कंसी महा होगा / मे कहने 
लगे, कि तुम अपने को दो तब पूरा हो । ह 
० मैने सहर्प आत्म-अर्पण किया। तब ने खिललिला कर आनब मे 
भील पद- लू भू मील लेने जले थे ते ? 





] 


में. गदुगद हू खठा। आज परम मंगेंड हुआ; जिशे मे अपमाना भाहता: 
था उससे स्वर मुफ़े अपना छिया। 


वास्तविक मृल्य 


री सरतुओं की ने सहसीगे दागी पर ले जाया करते और भे नित्य 


हा खोडता। 











सब खेर 

सम मेरे भारद। को सराहना करते। पर किस शाव से, कह नहीं 
सेकलत। अस्यर का हा जावे का सामध्य मझयसे कही? में तो उसकी 
बाली की सं की गज करती ) 

एक दिस ये ले आज। सब हो गाई। सह अपनी अध्तिम स्वर्ण: 
किरणों को अ्धकाशर है हाथ बेमकर विशाल हआा.। मे हाथ पर हाथ 
पर बंका था। १९ विनेखित मे आ था।  समस्| मिर्मेल्य वस्तुओं की प्रति: 
दि मनन्याओ धामों पर बेंच कर एक दिन धिक्की मे हीने पर , असल्तीप 
हवा अनृश्या की आर । ॥ ह 

किए ४ इसी विकार घर छोटनाी मभी भारी पड़ गधा । 

आज और उन्‍हें बास्स मिक मरुप, शि्ग लय, पर, बेबने का पका किया,.. 
पर किसी में भा ने लिया । तब मैते उसे बही बिखेरा दिशय भीर अपने 
और, प्रकति की कई रस्म ह अपनाने देखा। ० 











निरुद्देश निर्माण की सफलता 


में एक सूखी नदी वे किसारे निरद्देश बैंदा था। जी घबराने हूगा 
गो मेने इबर-उबर फल पत्थर के ढोके उठा उठा कर उसमें हंस पार से 
उस पार तक रखता प्रारम्भ किया। कुछ समझ लक यही क्रम अछा। 
अन्त को में, थक कर विरत हुआ । 

आज, बरसात में, बह लंदी बेग से बह रही हैं। कगार पश् के बृद्ष 
प्रवम क्षण में हिलते, दुसरे में झुकते, ओर तीसरे में बार में बहते दिखाई 
गड़ते है । पाती प्रलियल बढ़ता जा रहा है, पर मुझे उस पार माना 
आवश्यक हैं। ओर आज मुणो वड़ी निर्देश ली हुई पहथर को पंक्ित 
सेतु का काम देगी है । ह 


असम्भव 


मैंने तुमे जी कार्य्य जानने ऊपर लिया हैं एव और तो उते प्रा 
करना मेरा कर्तज्य है और उते मूर्भ पूरा करने की जल्दी भी पड़ी है 
दूसरी ओर उराका करना मुर्ख असम्भव जाने पड़ना है । 

जिलना बड़ा यहे काम है उत्तना ही छोटा में हैं, औत्मझत के भारे 
मेरा हृदय मक्तठ रहा हे 

अब बूहहीं बताओं, में क्या के ? ह 

तुम कहते हो-- असम्भव बन सलाम वे. लो, £फ, सम्भव निश्य में. 
असम्भव बाहा। में निरंतर हो जाता हूँ और मतभिरि होकर प्राजपण 
"मे काम में लग जाता हैं। ' 


्ि ः 
55 सीक डे. 


संस्कार 


हिमालस की बोटियों पर मुर्े अमृह्् रत्व बिखर हुए दीख पढ़े। 
म॑ उन्हें बौनने छगा। कुछ घड़ी दो घड़ो का काम तो था नहीं, किदने 
की दिनों में मंने सारे रत्त बीस पाये । 
अब ? अब लालूसा प्रबलद्ल रूप बारण करके संस्कार में परिणत 
हो गई थी। गूकते, उस समय बिला बीले बल ने पहला था। पर बढ़ीं 
कुछ रत्त तो पड़े ने थे, मे धुत में शिखर के पत्थर हो बोला करता था।. 
' देवताओं की मेरी दशा पर दया आती थी। एक दिन उ्होंने कहा 
ही धी--क्यों उहग-रहिलत होकर उपल-्खण्ड राश्म्सित करते हो ? इस 
संस्कार में मेरे हृदय का इतना भाग अपना भीड़ बचाने के बारते खोखला 
कर डाला था कि बह इस कथन की ग॒रुता समा ते सका। क्रोघ से मेने 
सर विया->आकाध-्मण्डलछ में नक्षत्र भी तो मिर्देंश धरम रहे है, प्रनस 
क्यों नहीं पूछते ? | 
सी समय भेर कान में एक भनके पड़ी--पर पया तुसने सह काम: 
निएहेश होकर प्रारम्भ किया था? 


मै भीह भंग हुआ । . 


महता 


उन्नत आकाह-स्थित दिनकर पानी के निम्तग स्वभाव की ओर 
तनिक भी ध्याव १ देकर उसे अपने करों से उठाकर हृदय पर स्थान 
देता हैं और अपने राग से रंजित, सरस नील नीरद कर देता है, एवं 
इस्द्र-असूप का सुकूट पृहमा कर हथा पवन के पालने पर बिठा कर, उस 
मरात-मुखा-यत्य-्पण्डित, चपला-पीतास्थरआारी घन को घरझ्याम क 
उपगानस बना देते हैं ' कर | 

इसमा ही यहीं, वह उसे इस योग्य कर देता है कि वह अपनी शीतल 
सितिग् छाया के नोसे स्तप्न संसार को सुखी करे और पृथ्वी पर भूरि- 
भूरि जीवन-बर्पा करे। । 

ह प्रॉगवहलभ, इसी भीति तुम भी मेरी नीचता की और ने देखकर 
अपनी उच्चता से, करंण-कार पसार कर एस धुद्र जन को अंपनी छाती 
से लगा के, कुछ और ही बनी देते हो। 





जगत्‌ का पागल 





तुम कुछ जानते हो / सारा जगत मुक्के पागछ कहुता है और करे 
केसे वे ? स्रद्धि मु्के उसका पूरा भरोसा होता तो में उगी शार्म पश 
चकता। पर उसमें तो यूके सहारा देवेवाला काई हैं ही बहीं। 

मुझे खिम्बरानीय आाश्रयदाता तो हा ही मिले; ठसझिए में ल+हा।रे 
ही मार्ग एर चलता हूँ। जानते हो, सब स्वार्थी होते £। 

पर कुहारे मार्ग में ऐसी कया बात, हू कि उस पर चढते से मैं 
पागल कहा जाता हूँ। मेरे स्मागी, तुमने ती अपनी सभी रीति जगतु से 
उलदही रकबों है। हे विश्वात्या, ऐसा क्यों ? है दयानिय, मुझे बहझा 
दो कि संसार को इस सुख से बशझिवत रखने की निदुराई तुमने क्यों: 


#- 9४ हु 
की हैं । 








पं 


तुम्हारी माया 


में वो अपना सरबप्र तुम्हें दिखा चुका फिर तुम अपने को सूकपे 
क्यों छिपाते हो। हया तुम्हें इसी में सुख मिलता हैं कि में तुण्हा रे 
लिए जदशोग करू और तुम जंठे बैंगे देखों ? ह 

किस्तू सहीं, में भूल कर रहा हूँ। वुष्हारा और गरेशा सम्मिलन 
ती अनादि है। यह तो तुण्हारे मोहन मच्च का प्रभाव है कि में तुम्हे 
दूर समझा हूँ जौर मिलने का उपाय करता हूँ। 
में विमछ प्रभा के पास कितसे काछ हो रहा हूँ। परस्तु तुमने मेरी 
आँखों पर ऐसी पढ़्ढा बाघ दी हे. कि अब यदि उसकी एक रफश्मि भौ 
क्ष्मर्म पेठ जाती है ती गेरी आँखों मे चकाचींव होने छगसी है | और बसे 
पं इतना बरता हूँ जिसका ठिकाना नहीं। तुझवारे इसे 


आ 





खोलने में वी में 
जात में मुकमें बह संगय उपजा दिया है. कि इसके खोलते ही आभा के 
के मारे गैरी औखें फूट जायंगी। | 
तूने मुझ पर ने जाने कौससा आवेश कर दिया है कि जिस रंगे 
पहुदी के पीछे के दूढयी पर में जान देगा हैं उसी को हटाते एरता हैं । 
- भरा, दस सबसे मुएट़े कौन आनस्द सिलेता है ? कम 


अप. 


आभसार 


मेरा अभिवयार भी कसा अनोखा है । 
भादों की अबरों राख है। काडे-काले बाइों ने आफाश को आबछा- 
दिता कर छिदा हैं, वे मत्तों अन्मकार में गर्ग ने पाने से सही अडक गये 
हैं। किजली सके का कहीं पा सहीं। दया बह इसे काठ बाइछों में 
गंदी पड़ गई हैं था अन्यकार के मारे चधय्यला लगछा को भो धरव-ाटल 
से निकलते का साहस नी ? 
ऐसे शागण में प्राणबाथ से सिखने निकछा ह_ै। से तो गैर गास 
वीपओ है मे मुझे गोर्ग साहूय है ने उनका निदासल्थाव ही। पृथ्वी पक 
पूर्ण हैं, बह गेरे गैर पकाइ कर और प्रवेश पवन गछ पल पेश, भरे कोसी 
; ।४; एस सब्गाशस करते की सता कमा | | 












' पर ॥ चांद पट ”्क। 
प्राणंश कहीं बैठे हा गैर प्रतीक्षा कर रहें है। उसको खिंलना को 
शमिक्वनिं 3९, (05७ । 2 £%8। शव णा गे ड्ि पा प्‌ || प्र 8३ आर 
साभर की और गामोरणी की आति में उसी और जाकुष्ा हुआ, चरा, 
जा रहा हू * ै 
मी सूझ नहीं पहला पर मेरे वर डीक ठीक पे है । 


अकस्मात्‌ 


सह प्र सरदर दृष्वों से घिरा हुआ हैं। सुहावस स्निम्म सघन वक्ष 
अपने करों को इस पर छाबा किए झुए है। पर मेरा ध्यान सबकी ओर 
नहीं जाता। में अपनी घुन में आगे बढ़ता जाता हूँ । ह 

कब में बचा, कब प्राल:काल का स्वागत पक्षियों के कोमल और 
गबर कण्ठ मे किया, कब दोपहर की सू चना पवन की समसनाहँट से दा, 
कब' टिलम्ब पत्तियों की अपने करों से हपर्श करके उन्हें अनुराग से किसे 
॥ हज सूट बिश हुआ, मर्भो कूछ माहुम नहीं। 
गभस्सर में छालों सलिनी खिल उटीं। कब सदर 






छाग्ों के सेपुश' बन 
अब उसके विश होते # 
मेखी रजनी आई, इसका भो जान सहीं। 






ते सभा रोझाऊन होना है । मे प्रकतित हो जाए है। पम्प 
कण वी आाविर्भाव हे मेरा गरीर च्ब्रतम्विस ख्मकास्य की भांति ही 
जाता। । तब गागी मेरी और खलती हें और में अपने की तृख्डारो वाह ह 
नी, धुमते घुस होदा हुआ, पाला हैं । 


दुरुपयोग 


जब में तुमसे विदा होने लगा तब तुमने पे मूक सके अपना छीछा- 
कगार, स्मुृति-लिस्त में दिया। 

जब में बढ़ता हूँ सब मे के एसा भाश्ित होता है कि बढ़ा तो चक्का है, 
भिसके सहसों आर की चमक से मेरी औखों में सकचींव की रह है । 
थे 


सार्ग सघन था। किसमें ही बुद्ध आनरद से झूमकर मूक रा 
'पर में अपने गय॑ में कहझा कि से गार्ग-जबरोध को उाजज कर शेड है । 






और उन्‍हें सकते से काट देश । 
अब में तुजारे मचिर के पास परहेचकर, जयमंजर में पड़ा हआ।, 
एक गया हा । ह 


लूतने ते मूक जपना छीडा-कर्मल दिया था, मे सु 






/ हतिए-दित् 


चत किस माह से विखाऊंगा । 


हि] 


अपना, पराया 


तटबार भाड़ को देखते हो में काटने पर कटियद्ध होंधा हूँ । प* 
[लछाब, केवद्रा और करमछ भी तो कौटदार है, किए में उस्ें ना क्यों 


स्छ 


करता / उल्टा जी जान से उनकी सेत्रा करता हूँ। कया उसके 





एणभंगूर फूकों पर गेशा इतना प्रेम है ? 
महीं, सी बीत भी वो नहों। यदि पराई फुलबारी में उन्ही गाव 

हवश वे सामल की सरभाले सेखला हैं सो निश्वासपर्बक साली की प्रधल 

कटने मे मे+ ॥॥ हों जाए है ह 

हु कसा जाग है मो हम थे एगे अज्ञानमंत और सवीर्ण काम 














बज ॥ ॥ द 
अडि के अधिडात चैबसा, का मेरी सह स्थानिञरंगद बलि ज्यों की 


को सटआ 


आनन्द की खोज 


आनन्द वी सोज में भें कहां कहाँ ने फिर / शाब जगह मे गर्भ 
उसी भीति कछपते हुए तनिराण लोटना पडा जैसे पर को ओर थे सकार 
लड़खडाना हज फिरता 

मेरे सिर पद कोई हाथ रखने बाछा ने था और मे शकह-राकर गरड़ी 
बिछखता कि जगन्नाथ के रहते भी मे अलाब कंस रहता है वया में 
जगत्‌ के बाहर हूँ ! ह 





मे यह सोचकर अचरज होना कि आनरइ-कर्द मछके हैए विश जे" 
बलदरी में गंभे आनन्‍द का अपू मान भी ने गिके ! हा! आवक मी 
बदके मे मत और शोच को परिषोपिय कर रहा था। 





अस्त को मुझत से रहा गया। मे खितजा उठ«आाचरई, आर+३, 
बहा हैं आनन्‍त ! हाथ! तैरी खोज में मच ठर्थ जीवन गंयादा। बाहब 
प्रकृति मे मर बब्री को दृहरागा, किस्दु मेरी आतारिक कृति शकप थी । 
अलएव भर्भ अतीव आउव्स हुआ। पर इसी समय अहाएश का प्रत्येक 
बाण सजाब होकर मभदते पूछ उदानसथा कथों अपने आप में भी देखा 
था ह 





भे अवबाक थो।.. । 

सभ् तो है । जब मेने उसी विशय के एक अंश>-अप्े आप कक 

में न झ्लौजा था तय मेने यह के कहां कि समस्त सृष्ठि छाम डो्ी 

जो बस्यु में ही अपने आपको ने दे सका बह भा दुसरे गके पयों देने छसे ! 

परन्तु, यही तो जो वस्तु में अपने. आपको से दे सका था यह शर्म: 

अखिल अद्याणर से मिली | जो मझे अखिल अद्धाए से थे मिछी थी बह 
' अपने आप में मिल 


हर 


बड्न्चित 


मेरे पास एक रब्त था। वह ऐसा तेज-रथ्जक था कि उसके देखने 
से जी ते भरता था। में उसे दिन-रात देखा करता। पर किसी की 
विशाल से। 

ऐसी रह्जक वह्तु को देखने से संसार बशिचित रहे, में हो उससे . 
डा कह, इस भावना के अशभिमान से में फूला न समाता था.) 





अस्त को एक बिन गैर जी भर गया। मेरे लिए उसमे कोई नवीनता 
ह रहे गई और मेने उसे राज-यथ पर फेंक दिया ।... 





३, भी उधर से विकालता बढ़ी उगे देखता रह जाता और भूरि 
भरि प्रशंसा करता। प्रध्येक जन उसमें एक ने एक विशेषता निकालता।: 
और पही कहता कि इसके मालिक के भाग्य घन है। हा 

गकमें भी नई भावनाओं का आधिर्भाव हुआ। बिलकुछ भिन्न दृष्टि 
के करत गे देखने छूगा भोर प्रतिक्षण भुभे उसकी वास्तविक सवीनताएं 
- झाणम होने लगीं। मेरे भाननदे की सीमा न. थी। ह 
सून्सहकर सोच पीता था तो बत्च यही कि इसने विन 
जगत मे छिमांकर में किससे आनन्द से वस्नचित रहा! 





इाधनीय स्वार्थ 


घ५ 


में केसे कहूँ कि तुमसे प्रेम करा हूँ । 

अगने सुख की प्राप्ति के छिए, अपने को हो यासना से बचाने के 
लिए मेने आत्मसमर्थण कर डाला हैं । 

कोयल अपने बच्चों का पालन-परोषण कराने के लिए उन्हें द्वगर 
के नोड़ में रख आतोी हैं; कुछ अन्य पक्षिण।ं को पुतबती बताने के छिए 
सहीं । 

तब तो में स्वार्यी और आत्मग्रेमी मान हशा। बुम्हारं प्रति मेशा 
प्रेम कही रहा, परन्तु जब सूम मेरे हृदय से पूछ बैठते हो कि कद हस 
तुम वी है, तत्न में निशसर हो जाता हू । ह 


5 38. 


कामों के अर्थ 


तुमने अपनी सरणी को ससुर तास से मुझे मोह लिया और जी 
जी जा में जादा म॒कते कशाया। में ऐसा मोहित हो रहा था कि जो कुछ, 
करता पड़ा उसका कुछ भी अर्थ ने समझ सका ।. 

गंतार मेरे उन कम्मों का मनमाना अर्थ करता है । किसी को उसमें 
सोन्दर्य ओर गूक्षमता दिखाई देती हैं और कोई उन्हें बीभत्स और भहपन 
का समुना समझा हैं। परम्यु जब उसका अर्थ में ही नहीं समझे सकता. 
सत्र दूसरे बा सगझेंगे ?. तुम उनके. सियस्धा ही, तुमक्षी उनके अर्थ जातों। 
.. स्वाती, मुर्भो उसका अर्थ और हेतु समभते की दरकार महीं.। सु 
तो अस लाने को चशफे पड़ी हैं, कही सुनाने रहो और जो जो जी में आबे . 
बढ़ी काम री । | 


कल 


स्वयम्‌ 


दाट का समम बीत जाने पर श्झ बडी जाने की राघ आई 


घेआई। किलती 
म आवश्यक बर्तए लेगी बेचनी थी। मे विकल हो सठा। 


अब क्या है| सकता । सस्हया बेला थी। प्रतीची से दित भर के सके 
मांदे सझय॑ का स्वागत किया ओर उसने उसका आतनिध्प अनुराग से अंगी- 
कार करके विश्ञाम' छिया। सब अपेसयो अपना काम करके छोड रे 
बेब देखकर में सहपन लछलगा। मेरी 





शा बगे बह पक्षी जान झकता हं 
जो बेर के लिए अपने घोसलि को नहीं छोटा पाता । 
अजब मेरी कण्टी खहकी। मत द्वार खील तो दिया, पर ने 


आने क्या 
रद्बड़ाते हुए । 


ली, यह क्या | सबसे हाट के प्रधान, मर्क जो बरतुएँ डिसी थीं उकें 


हमे तथा मो बेंबनी थी सके ऊेते के लिए खड़े 


तुम्हारा पीछा 


जिस प्रकार प्राची के कझकमाभ अमराम का पीछा पार्वण चर 
' इजस प्रकार सखद घटना का पीछा स्मृति, जिस प्रकार मेमरध्वति क 
गोक्षा मोर की कक, जिस प्रकार प्रथम वर्षा का पीछा पृथ्वी का बरभितत 
उच्छुब|श और जिसे प्रकार पर्वत-स्थली के सिहनाद का पीछा प्रतिध्वर्ि' 
करती ई उसी प्रकार व्यर्थ मेने तम्हारा पीछा किया, दंषोंकि मेरे देखते 
ही देखते तुम अवश्य हो गये ! 
जरतु, में हतोत्साह होकर बेठ गया।। मैरी आंखे बर्द थीं। में तुम्हार 
छान मे गर्म था। अकस्मांत्‌ प्षीह्ा मी. कहा, पी कहा बोल उ 
जाने बड़ मेरा समईखी था. या मुभे खिमा गहा था। साह जी रहा हा, 
कैश धयाग अल गया। मेंसे खिन्न होकर जिबर से उसका शेर आदा 
जा उबर देखा। पर आश्यर्ण | देखता बगय हूँ कि तुम मेरी बढ में 
बे हो ; . का । 


ही 
जी 


सिंहाबलोकन 


सबेरा हुआ। दिन का आगमलस जानकर दमो-भुजंगम हब्थावल: 
_नहणों कच्दराओं में जा छित। जहदी में उसका मणि छू! गया |: 
में भा तुमसे मिलने के लिए घर से बाहर निकछ पढ़ा। जिधर देखता, 
तु्हारं चरण-विहत दिखाई पड़ते। में जात। तो फिर ! 





अन्य की मेने सामसे का मार्ग लिया। दोगों ओर सघन बक्षों 
की पंदित खड़ी थी। नीचे सुकोमठ दूर्बा बिछी हुई शी। मे अलसे 
मे धाम्ति नहीं साहम होती थी पर सन में कक म्राशि सी को रही थी । 
सही कि लुफ्हें किवर पारऊँगा। ह ह 

पलों के बीच से समीर मेरे कानों के समीप हो होकर सिवा जाह। 
था। उसका शब्य तो मेर हदय में पैंट जाता था पर अर्थ मे बेंठ पाणा था । 

यो में एक मि्जन कान में जा पहुँचा । मे तो उसकी सीमा दिखेशायी 
-पड़व थी, ने तुम्हार पदर्नवन्क्ों का अन्स ही। 

तब मैने घब्रराकर एक बार ऊबे स्वर झे तुछहे पुकारा। साब ही 
मूं करो जाग पड़ा कि किसी मे गैर कस्यों पर पुछकिन करने वाले हाथ रखे 
दिबे। एक मीठी खिलखिलाहद भी गेनोई पढ़ी । मेने लींक कर पीछे 


् के. 


; शिखा, धुम कहे रह अनन्त कक 5. ४25 + ४ कीं ! 





| पृट 


अधुर मान 


अहा ! यह सुल्ल.कंसा महात हैं। प्राणनाथ के मधुर मात का कारण 
मेने जाने लिया। हृद्येश से किसी बाल पर मान नहीं किया हैं। भला ने 
मे के कभी वाम हो सकते हैं. ? उसके मान का एक मान कासण मेरे 
मनाने के हाव-भावीं का आनन्द लेना 

बया यह अवसर सोच का है ? जरे भग्ध, सख में हु:ख की भावता ! 
यह सूयोग तो पथ्म भाग्य से प्राप्त हुआ है। इस समय तो अपनी गनाने 
की कला वे। आनन्‍द से प्लाबित करके उन्हें और भी मोह छेता चाहिए। 


५६ 


अमाद 


तुप्ठे लुभाने के लिए में खूब सज सजाकर घर से बाहर निकछा । 
राजपथ पर भीड़ थी इससे गभे एकता पड़ा। लोग मेरं। और देखने जोर 


गौ 


सजावट की प्रचंगा करने लगे। भरा, प्रशंसा किसे पागल नहीं कर देती! ! 
भें भी अपना प्रकृत उद्देश भूलकर उन्हें अपनी सजावट दिखाने छमा। 
आनततब से मेरा हुद्य नाच रहा था । 
यहाँ तक कि अभिमात से गणे अब्या बना दिया। सुभ भी आकर 
उसो भाड़ में खड़े हो गये और मुर्भ देखने छगे, पर मेंस तु्झो ने देखा । 
समझा की भीड़ छठ गई और तुख्दाई दान के बाथ से देखे मगर 


लोन छगे, तय मेरी आये गडीं। 





परर्तु अब हो कया राकया जा। हाथ ! इसे दिखाने मं में वाह व 


हज शंका । |] 


अधूरी याचना 


तूम चाहे अपने चरण मुभो न चौव्े दो पर है ताथ, मुझे उनकी 
धूल में छोटन से न हटाना । मु भे उसमें निरन्तर उसी भौति सना रहने दो: 
जैसे पद्च-पराग में मधुप और केतकी-रज में करिवर सना रहता है । 

में कुछ यह नहीं चाहता कि तुम उस पर ध्यास दो। मुझे इसकी 
आकांक्षा हो नहीं। बस, मुझे इस अपार सुख से हटाना भर मत, इससी 
ही याचना हूं ' 


54 


तुम्हारी रुचि 

में तो तुमसे मिलने को अन्यक्ार में बडा हूं। तुम मेरे पास दीपक 
लेक क्यों आते हो ? 

मे तो तुमसे मिलने को मुनसान और एऐकास्स मे भिसवारी बना बेटा हैं । 
तुम भूषण-रब करते और दइल-बछ मे क्यों आते हो ? 

में वो तुमसे मिलने को सर्वस्व त्थाग कर बेटा हैं। तुम मेरे पान 
सब कूछ लेकर व्यों आते हो 


दया धुरहे भी दिखावा रचता हे ! 


हर 


सन्‍्ताप की शीतलता 


हैं प्रियतम, में अपने हृदय के ताप से तुम्हें कदापि उ्यथित ने करूँगा | 

है मेरे प्राण, भला में तुऊहे कभी कष्ट दे सकता हैं ? अथवा अपने 
कारण दृःखित होते देख सकता हूँ ? 

पे और सप्त होने दो। वह ताप, में आनन्दपूर्वक सहँगा। मेरा 
आनरद इस कारण दूना हो जायगा कि मैंने तुफ्हें व्यथ्रित न होने दिया । 
और अब वह पिवककर औद्ों से बहूँगा सब में उस ठंढे ऑधों से दिनन्‍रा 
सुप्हार पादाप्यज सींचबंगा ! 


४ 


अभाव में आविर्भाव 

में अपने प्रछाप का गब॑ कसे ने करूँ, जिशने तुमते मेरा संलाप कराया 
ै, और में अपने असगिछ जीवम को कते अदोभाग्य ने समझ, जिसने 
मे मे तुमसे मिलाया हे । 

में' अपनी अख्यता को वीसे ने सराहूँ, जिसने मुर्क, विश्वन्धक्ष देकर 
छिया मार्ग दिलाया हैँ, और में अपनी अकिझबनता को कंसे घर्प ने सम भु 
जिससे मे परम तनिबि प्राप्त हुई हैँ । 

में अपने सदन पर कोसे नाज वे करूँ, जिसने गुर बह गान सिखाया, 
कि मे ससे वर्शी भूत और गुरथ कर छिया है, शिसकी चाहे मात मेरे जोवन, 
की एकमेब वासना थी। ह 


कक 
व 


अनादि संगीत 


गत कहता है कि संगीत अस्थायी कछा हैं ? देखो तो, अनम्ल में 
तुण्हारा प्रत्यक स्वर तिरत्तर लहरा रहा हैं। पत्ता पत्ता उसे ताल 
दे गा ः 

कुत्ार विश्व के किसो भी अंश में शदि किसी समय साल, स्वर और 
नृत्य, देखने में, बच्च हो जाता है वो वह अंश मृत समा जाता है।। 
भछा' तुकझरे इस शरस संगीत बिना यह विराट साम्राज्य खल कौसे 
सकता हैं 2: ' 
.. बम गजल बहते हो कि में तुम्हारे गान पर विहवक और विमुग्ध 
में ीक। यह केश को सकता है ? कक 

इस एकानल्य सघन कुछ में तुम गा रहे हो। चारों ओर सरोबरों में 
कंगलः फूछ जहे है। गूछाब की दयारियाँ खिर्ला हुई है। बीच बीच में:. 
प्रफा३ बेले की बम्लियों है, मानी संवेली प्रकृति के सौंबे ओठों में पंशन- , 
पंदिंत दसक रही है । झामर मदर रहे है। परन्तु सव रतेगव हैं। तुग्हारे 
गाव मे जाय मे पी मोहिल कर रखा है।..#ढ 
पर में हो शा गहीं हैं। शाक्त बाते रहें। ने जाने बसे हग मेरी: 
. कंदेश नागा जान गये ही और उसी की भा रहे हो। मेरा मे तो मरीर . 
-मरर उसी है। शिर गे निकट भौर घिपरय भरे ने हो के 








"आज मेरे अहीमाग्य हैं। तुण्दारं गान की. बदीछत मेरी हृब्यतगामा 
शत में सिसकरता] भर मिलता पा सकी हे | कै ' 


. «आस, सुम मेरे हुइक का समन्द माषा इसे प्रकाश गा डाले .. 





सुम तो भेरे पास हो 


. में कटी बन्द करने! आरान पर संग बैठा था। उस कूंदी को में विश्व 
समता था और अपने को उसका महाराज । अपने मद में में चूर भा। 
ने जानें कैसे तुम भीतर आ गये। मन्व-मु की भौति आरीन को 
एक कोना म॑ने तुम्हारे छिए छोड़ दिया। पुबे बैठ गये। में धीरे धीरे 
सतकतें लगा। उस पर तुम्हारा अधिकार बढ़ने छगा। में भूमि पर आ 
गया। तुम आसन पर प्‌ ण॑स: आशसोन हो गयें। 
में निनिभेष सब्तों से, अवाक होकर, तुम्हारी सब्दरता निरखते रूगा। 
मुर्मे उसमें प्रतिक्षण सर्वीनला मिऊने छगो। इधर मेरे हाथ तुग्हार्द पीच 
पलछोहने छरगें। 
अकस्मात्‌ प्रचण्ठ पवन चखता है। कही विलने रूसी है। परनेधोर 
'घटा घिरकर बरसने छगती हैं। विद्यश्यात होने छूगसें हैं। प्रलपकाश 
उपस्थित होता है। पर में अभास्त, विचलित या भीत नहीं होता हू। 
बधोंकि तुत ती मेरे पास हो। 


४ ह हि ह द््‌ । ७३ 


जागृति 


है गाय, मर्भ उस कोक में जागूत करों जहाँ में सारे संसार के दुःख 
की अपने ऊपर लो लेने के सल में मल हुआ विचरँ। निखिल विश्व 
का ताप जहाँ मेरे रक्षष की ऊप्मा' बसाये रकखे और अन्त विश्व-वेदना 
मर संगीत की सांग बचे । ह 

 एकमात बझ्ती मेरे संगी हो, और सब प्राणियों की कामना 
मभाग एक होकर तमभे प्रणघ करते की शवित दें। 

ही! भूवम का भूवत मेरा भवत हो और समीम जो बन के बदले असीम 
जीवन पाकर में शुम्हारे क्राथ नित्य नई कीड़ा, किया कहूँ। 


द्क 


समय की सहायता 


जिस समय तुम देखते हो कि सूर्य की ज्वाला बर्साने बाली रब्मियों 
से संसार भस्म हुआ चाहता है, उस समय तुम अपनी करणा मे द्विय 
होकर मैघ रूप में बस्सकर सारी प्‌ ध्वी को जीवम प्रदान करते हो। उसी 
प्रकार जब तुम देखते ही कि सम्ताप से मेरा हृदय भस्म हुआ साहता हैं, 
उस समय तुम मेरी आद्यों से सावन-भादों को कही छूगा देने ही ओर मेश 


अदय शीतल हो जाता है 
हंवय शीतल हो जाता 8 । 





जिस समय तुम देखते हो कि विधालवाण गजराज' कियी परम रूप 
उद्वेंग से हारकर विचलित हो रहा है, उस सागय तुम धराके गण्डरघरों 
मे मद बहाने लगते ही और बह प्रकृतिस्थ हो जाए । जैसी प्रकार जिस 
समय तुम देखते ही कि मेरा मसे क्षाह्तर हो सहाई औीर कक्ष सागर में 
गये थी सी मेरी दक्ष हो रही है उस समय सु मेरे और बहाने छगते 
हो और में शान्तर हो जाता हूँ। 


मिलन बेला 


'े 


प्रियतम से मिलने की बेछा आ गई। 
रागबती उपा जाकायने से मिलकर उसमें छीन हो रह हैं, और 
मौमाग्य-पूर्पस का उदय हो रहा हूँ 
दिलवार के छिए पद्म अगना हृदय खोल रहे हैं, आमर गान कर रहे है 
ओर निर्णय पत्रन तरंगित हो रहा है 
संसार प्रुण हैं और प्ियनम खड्टी हुआ 
असर भला कहाँ मिलेगा ? 


बी, मिलने का ऐसा 





चुम्बन 


द्वित भर में उसके लिए अगने को सजाने ओर गबयूर्बक दर्गंण में 


देखने में छगा रहा । 





सम्ध्या हैंई और सर्य्यं के वियोग से प्रकृति मिस्तक्त हो गई । सारे दश्य 
बदल गये। में भी बकक 





वें क्या्वक आये पर ममता के कारण से भें जगाया नहीं। कैब मेरा 
वुमंबत क्रिया और चल दिये। 

उस कोमल अऋुम्बत गे मेरी बढोर निद्ठा भेंग हुई। में जले महकर 
तक्ित-्सा देखने छगा। उसके चरणों की चंव सवाई पड़ती बं।। मैंने 
इसके पीछे क्ोड़गा बाहा। पर लग्न ही के आवक में भे इसवा विज्मक्त 
और कुतताह्ण ही रहा था कि मेरे बूर मे उठे । 


कस 


त्ब्रा 


प्राणेश के लिए प्रस्तुत होकर में आग में बेठा हैं ।. मेर हाथों में सजी' 

हुई आरती का थाछ है। पर अभो तक वे आये नहीं । 
जिसे सम्रावार देने को भेजा था बह भी नहीं लीटा। समय चला 
आ रहा है। आरती के दीपक मन्द पड़ते जा रहें हैं। क्या जानें कब वे' 

बुभ जायें। ः 

भाला के फूछ एक एक करके खिल रहे हें और उनके सुगत्थ को पवन 
अराये लिये जा रहा है। नूपुरों के घूघकू बजन्वजकर एक एक करने 

फध जा रहें है । कुछ ही समय में बे नोरथ हो जायेंगे। 
चल की मझजुरल भाववाएं उड्ेंग बन-अरसकर विनष्ट होती जा रहीं 

है। पर अब भी प्मय है। में ही उसके पास क्यों ने चछ। 


हर 


अनन्त संगीत 


में अगने गीत सूताने की याझता करता हुआ, संसार भर में ला 
पर किसी ने सुनने की अभिछापा प्रकट ने की। मेरा एकमात्र उ्ह्श्य 
'थ प्रशंत्तित होना । ह ह 
अत्त को मैं निराश होकर घर छोट रहा था कि राजगश भें एक नवीस 
साजीवसा आ गई। सूना कि सम्राट आ रहे है । में बस! हो खड़ा रह गया । 
चैखता कया हूँ कि में पीवपियदे मेरी ओर आ रहे हं। पारा आ जाने सर 
कार बोलि-- सर्म, में था आज 
सारे संसार में यूमा हूं, पर तुम्हारा थो धवान हो मेरी और ने जा। एसे 
अब सवा तुमरी अपनी बह साचया से कर सका कि सर्भ अपता गान सनाओी । 
प्राचक से साचना ! जिशने खिए सारे संशार ने स्‌ भ। बिग किया उसी 
यावना स्वयं शम्ादू करें। अह्ोभागल । हे 





सप्न होकर मंते आओ पूछी। में; 





पुलकिस होकर मंचे गांव आरम्भ किया। प्रेम के माई और के 
भर रहां था; इंससे-मैं प्रति पद पर गकया था। मर्ज, गभालने के लिए 
राप्राद ने मेरा साथ दिया। उसके सब-नोर्द-वति्ंधि-निरक विभार गे 
गेश। रबर गिछका समझे बद्वाएक में भूज जढा। खरे आह पिएड उसी की! 
' ध्रतिध्यनि बारते लगें । | द द 

तब सम्राद ने बीरे से कहा गढ़ प्रलिश्यति तो अनरक काल को 
ती रहेगी। आमओो, हु पुम बे । 


अभिमान 


. में महाशज की वाटिका में फिर रहा था। देख:प क्या है कि एक 
जन गुसन चुत रहा है। मंने कोच और दर्य से कहा--जानेते नहीं 
महाराज के बाटिका हैं । यहाँ ऐसा दुःसाहस सुनने केसे किया ? बढ़ 
बरबारा निरुत्तर हो गया। और, उसके कम्वित करों से उने फूलों के 
मेरे चरणों पर गिराकर मभमे क्षमा सी भोौगी। पर मेरा कोष शास्स व 
हुआ। मे विक्रृल स्वर में कहा+-फिर इबर जोने का नाम से लेना 
बह चृपचाप खा गा । 

बड़े लो गधा, पर मेरा कीब मे गया। में बड़बहाय हुआ महाराज 
के। आर चला। चलने को ती में बला, पर उस कद्ानस्था में भी, 
मर हत्थे में कोई (छ रहा था कि तुम भी तो उसी श्रेणे। के है। आज 
महाराज के कृपायान हो जाने से उसका यह विशदर ! महाराज तुब पर 
मोहिल हुए सही, पर बुद्वारे' जान-्यूभकेर कोई हाव-भाव करने. से 
थोड़े हैं ुभ भो तो कूछ ऐसा हो ऋ। सून करते थे। महाराज ने. 

उसमें व जानें कौन से। अदा देखी कि तु'डें अपना लिया। किया, तुर्म . 

जैसे हो कि तुम्कारा पद्चध ते छित जाये, अत यह साई कीछा कर रह 

0। मत कछ छान ये दिया । कहा+« ३: यह तो हृदय-दीबर, हे 

कोच का भोर ते सँसोल सकते से में लड़खड़ाता हुआ उस 
बके पहुंचा |... ह ह 

बिल +>मभी काशी तो खम' नहीं। में निष्पाण परावाण-अधिता को 

' औति वहीं मिश्बरछ रह गया।. अरे, मह तो वही उस केश में बह गये थे, 

अब यहूँ। बेठे है ! ह 

पर थी निराबाल थे। स्रंछ, ससिका भाव में अरहोंगे कहा अजड़ 

'शह! एक तुगछ परिहास भो से समझ अकी | 7 ० ह 









' शा - ४६ 


पुत्र 


सग्याट्‌ को सभा जड़ी। सब अगने-अपने आसान पर आसीनम हाए | 
केवल में ही ने गया था। झोबा था कि इसने समारोह मे कियका ध्यान' 
जायगा। 

साप्राट थे सिहासस पर आ बिरयाजे । यदि पूर्णचद्ध के साथ नमोमण्डल 
के। सब तारे भी जगमगाये तो उस शोभा की उपगा मिले। 

एक कर इएिट दोडाकर उन्होंने प्रस्येक कप्दिए की देख लिया और 
मंभ ते पाकर पूछें लगे । 

दूत दोड़ायें गये। मूर्भ, सम्राट के गौस्टर्प निरखने का काम सौंपा 
गया था। विगत रामाओं में मैने उसकी जो कछटाए देखी थी जर्सी को 
विन्नाझिकत कर रहा था।. । 

मर्भ बीवकर दूतों ने समराद के सामने उपस्थित किग्र। | *णग में . 
आज्ञा मिली कि अब सुगम अहविशियोरी छा मिश्खा करो। 


भ्रहरी 


सारी रात में जागा हूँ। नींद का शुरु भार मैर। हलकी पलक नहीं 
सँभाल सकतीं। रात भर पहरा देते देते मेरे अंग शिथिल हो रहें हैँ और 
अन्थकार में दृष्टि की समस्त शकिलि एकत्र करके देखने से मेरी औद्ें थक 
गई हैं । ः ह ' 

इस परम निधि के रक्षण का भार मेरे ऊपर था और उसे सफलता पूर्वक 
पूरा करन का मुझे हुए और अभिमान हैं ।. ह कि 
.. अब समस्त संसार जायूत है। ने कहीं तभ है। ते चोर-चाई का ढर । 
लविक सनिक से भी खटकों को, समस्त निशा, सुतसे के लिए मेरे कान 
पूर्ण रीत्या लगे रहे हें। इसलिए. वे पृस्ता रहे हैं और सारे संतार का 
कोछाहल़ भी उन्हें चौंका वहीं सकता। ह ह 

अब में सुख से सोऊँगा । 


22 


अतिफल 


आयी छड़ी मत सोना चाहा था। पर, अब में उ्र कर देखता हैं कि 
यह तो सस्ते ते ही गई। सब समय साने में नप्ठ हुआ। साने के पहले जैसे 
मूक उससे अनुराग था उसी प्रकार इस समय प्रकृति को सोने से अनु राग हू 
कर कुछ काल में बड़ भी मर समान विमिराच्छनन हुआ चाहती है । 

सम्पुदित होने बाल सदाजों के साथ साथ मिकमण्डुल भी संकाचिय 


जद भ् 
को रहा है । 


भरे सहयाश्ियों की किलनो ही करबुएं मेरे पास हे पर बिना पुछे थे 
सन्हें हे महीं गये। अब सारी रात इसको रक्षा करके प्राल:का छ उसे बसेसा 
जग बस्युओं की मर्ख उस तक पहुँचासा पड़ेगा । े 


जागृति, स्वप्न, सुषृप्ति 

जब में जाग रहता हूं व मेरा मत सोवा रहता हैं और प्रियस्म 
के ग्बध्त वेखा करता है । 

जब में निद्वित हो.। हूँ दब शा रत जाग जादा हैँ और उनके 
साथ विहार करने व्य7 हैं. तथा में उसके सुख*द स्बप्त को आनन्दोपभोग 
क्या हैं। | 

परर्तु जब सपृष्तावस्था आती है रब तो में और रा अलसकरण 
दोनों ही हंप्षप हो जाते हैं। हंयोंकि उस समथ प्रा्णेश में गाढालिंगन 
का सुख गे के गैर सर्वस्थ सहित मूर्ठिश कर देता है । 


परी एवज के कामना है कि में सित/ 'उसी दक्षा में हूँ । 


छः 


अभीष्ट आदेश 


इन मालछाओं का मेरे आदर करने से कया लाभ, चुखी री और अपनी 
मुनि का अन्चर में क्या जानू ? ' 

फूलों के कुछ पौधों की सेवा म॒र्ख सौची गई है। अब में जी-मात से 
अपने कर्तेठ) में छगा रहता हूं । एवं उनके फूलों को होडकर में 
ये मालाएँ बनाता हूँ । 

में माला बलानें में अपनी कोई का उठा नहीं रखता । अपने सबार्थ 
से ही एंसा कहता हैं। धुमरे पुरस्कार छेमा | ने ! ह 

माला भरी शाही लेकर में तुम्हारे सामने बेस ही प्रणव होता हूँ जैसे 
प्रात, सुमन लेकर, पर्बत के पद पर गिरस है । ह 

गाव, तुम इसमें से जो हार इसे उसे झेकर, पुरस्कार में मे बसी 
ही गारझा निश्य गेंद करने की जाजा दो । 


सड्डीएं पथ 


मं कम तो इस मार्ग पर हीं चला जाता। 

चारों और स्नि्य, बग्रामल दुर्वादक-मण्डित' मैदाम के रहते मो इस 
कावी-मैखी और ऊबड़े-जाबड़ पगडंडी पर चलना भरता कोई बात है ! 

बंडुल' दिलों से चलती रहते के कारण बह एक लीक सी बन गई हैं। .. 
उसके ऊँसे किनारों से दकराकर पर चुटोले हो जाते हैं, और सन किना रो. 
पर की दूडी घास बार बार. चुशकर कोध से कहती: है कि प्रास्तर से . 
खली और मुर्भ हरी. तो होने दो । ु 

.. यह पड ह इतता मंकूचित है कि इसमें पैर सोधे और खुले पढ़ते 

हो नहीं, पर्विक बार बार लड़ख ड़ाता है एवं बेग से आगे नहीं बढ़ने पाता । 
ड कि ओोड़ी दूर चलने मे ही पेरों में छाछे पड़ जाते हैं। 


कणों महे इतनो है 

जाने पहला है, प्रभरद प्रान्हर से. ईप्पा करते ही यह टदेही. मेढ़ी होकर 
धरम गई है। जो हो, में तो खुल पैरों प्रात्वश प्रास्तर राज-भवन की .. 
सीध में चल पढ़ता हैं। .. ४.४. 


स्वतः सिद्धि 


उस मानव के एक सूननात ऊने कगारे पर मेरे, सिश्ी आपई 
था । दूर दूर तक ऊंची मची भूमि फैटी थी. जिसमें बही कही कश जग 
थे। एक बियाल बट-चक्ष मेरे उटज पर छात्रा किए हुए था। उसको सर्द 
शाख,ऐ उस महासद सक्क सहसकर भी उससे विमरन डलेलिए से हु 
कि सके उज्जवल झृदय में अपनी छान्‍ा इलबार अम्ह जो आानर५ 
मिल त था समसे वे वंचित हो जाती। जोर खसके शर-्जप मुझे ने किसार 
पर पलकार गेर लिए एक प्रशस्त थाट बसा रखा था। 








हक दिल मेरे पाये दीपक ने था। कृष्ण पक्ष था और राधि भी निकट 
आओ रही थी। सरझया की झदासी से मुझे हवाहूछ कर दिया भीर में 
पशल की भौति की क बाहर हुआ। गंसे किसी प्रकार, किनाई दक 
अपना  शरीरूमार शहने किया और बढ़ी इसे पहक दकिदां। अख्यवार 
बाह्य पहाति को ही नहीं, गेरे अश्यस्तर की भी आउकछ, दि कर पा भा। 
पेर। किकतवप"विमृड़ दशा वर्णन करने के छिए कोई क्ष०८ नहीं । 


उसी. समथ मुझे नंद में धूर सविक सा प्रकाश दीखे पड़ा। अंभे 
सम'का कि किसी सारे को छाग्र होगी या जगनस होगा। पर बह धारा में; 
साथ: मेरी! आर सदा जे। रही था । 
अधाशि गत है| (| ला 44क्क कि 
कई में बंका था सही खारा हकरासी थी। अब मर्भ; खिस्ता ते थी । 
बढ़ दीवका अज हुतला पी झा गया था किक क्षण मे बह हा 
पक लिया जाता। पर इसी सम्रध गंक हर बरी अभा बंती है. 
ह $श लिए फिर अभ्मक्ष|र ह आन्यकार | 








' पूल: एक दीपक दिखाएँ पहला हैँ। फिर: बैश हुपेम 
हुँ। पुरर्वार बह मेरे बहुत गास' पहुँच जाना है भीर ला 
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सारी रात यही कप चला। प्रासःकाल जब उपा मेरे समन दूखियों 
का पूख हूर करने को आलोक लिए आती हे तब एक टमटियाता दीप 
कितारें आ लगगा हैं । ह 

अब प्रशस्य प्रकाश फैल गया हे और गु्के दीपक की आवध्यकता 
नहीं। पर में उसि सहर्ष उठाकर अपनी कूड़ी को छीटता हूँ। 


माला 

ग्रीष्म की दोपहरी में में माला बनाने बेठला हूँ। 

धटिती अपने आश्षतदाता तडों की आर बार जछदान से लुप्प करना 
चाहती है, पर भगवान अंशमाठी उस छामन लेते हैं । 

वक्ष अपने लॉ्मे लम्बे रोते हाथ उठाये इन्द्र ते वर्षा को प्रार्सता के 
। 
ताप से बचने के लिए प्राणी निद्रा का आशक्षय दिते हैं। उस समृद 


2 पे 
जे 
-स्प 


नीरबता से ऐसा प्रतीस होने छगता हैं कि जीवन-ओंत भो गरमी ने 
मार सूख्र गंय। । 

ऐसे समय में माला बनाने बेदवा हैं। कर्ीकि ने तो मर्भ किसी का 
संकीच करना पडया है, से सेश मल विध्वलित, करते के लिए की कोण 
हंस के, मे कीई होकने बाछा। 

इन पुष्पों को मेने इन्हे प्रजीधित करनेबाले प्रभाव काछ में छोड़ा 
भा। तब से, इस ऋतु में! इसे मं अपने प्रेमाबुओं से शीच-पीजव:श 
टहका ओर हिम-सदुश् शीवल परणू जावितोए्मा-पूर्ण बनाये रक्षा में । 

एकाग्र एवं मिल्सकीच भाव से में इस्हें गुण में पिशेषा जाए हैँ । 
“उधर उसकी सिचाई _सथीं को त्मीं जारी 8 

मे जह्यी पड़ी है कि जिशाकि नििल बह विएम्यता हैं सम 
गे हुति शलकर कब कंदार्थ हो जाओं। ' 


र 
हे 


तुम स्वयं आ रहे हो 


मेरा मन ऊबने लगा, मुझे खछने की चिल्ता हुईै। समय वाटना भारी 
-ही गया। एक एक करके मेने अपने सब उपकरण समेटे और उन्हें बीौघा। 

नि्शिवल्त होकर में इष्ट-मित्रों से बिदा हुआ । उनकी औसू भरी 
खिलवनों ने मुझे तनिक भी लिवलित ने क्रिया। तरस ललने का समय 
' क्यों जो विकट आने लगा त्यों त्यों मेरी प्रसन्नता बढ़ने कूगी |. अश्योकि 
बुम्हारे पास पहुँचने की छाजसा प्रवकततम थी । 

पर मह जेया ? जेब चक़ने का. श्षमय काया तब मरा हुदय कशों 
बज़ँगने कगा। मेरा मत क्यों विचछ गया। मेरे पैर बेड़ी में जकड़े से क्यों 
ही गये। देखता का हूँ कि सुम झचय॑ आ रहे हो ! । 


उद्देश की सफलता 

प्रात:काल में बादिका में पहुंचा। चिडियों के बहचडरे, शोर को 
गुजार और कलियों की चटकाडी के सम्गिलन से कहीं अपूर्त संगीत हो 
रहा था। सुरक्षित पतन उसी गंगीत की गस पर अगती चाल शाधदर 
चछ रहा था। बालातप भिक्न मिन्न रंगीं के फूछों पर पद़कर नंगे गये 
रंगों की रखना कर रहा था । मे उद्दे शी न छीकर फू चुनने गा। भेरी 
करी भर गई। तब मे माला बनाने बैठा । इसमें भी हज मधा। 
पर, कह नहीं सकता, शायद मुझ मालाकारी का गे रहा हो । 









४ 


वोपहर के साथ सूर्य की किरण प्रखर हुंई। पर बाडिका में 
कोमल कूसूमों पर उसका असर से हुआ। क्योंकि उनकी सुकुभारला 
बाभाविवा थी। बीस बीच में कोमल की कूता से बाटिका की निःरत 
ला भंग होने छगी।। अब धीरे बीरे छोग आने लगे और मे हमौगा 


॥] 


मो ब-इकर मरा मालछाए व जाने लगा। 


सरूया ही बरी | पूर्ण का सूर्य पर्िलम में जा गया। उदयकाड को 
जिस अनूपाग मे उड़ने अंगीका र किया था अस्तकाछ की भी उसी अवुराश 
से अपनाया । पक्ष अपने अपने नीड़ों को लौटने छगे । शुप्त शिशु के मं 
पर जिम रह हंसी झलक जाती हैं उसी तरह दिम बीत गया। शिखर 
की जिगे भीति घीरे बीए क हरा जाध्छादित करता कै उसी भौति अंधेरा 
बढ़ कगा। भेरी शाकरीं कभी की खाली ही खुकी थी पर ने जाने क्यों मे 
अत तह बडी बेटा घा। 


तसेहुड- 





मी राम मे आगे और गगरी माला मोगसे लगे | भे 
दूदकर टोकरी में पड़ी हुई पंख भित्रों को मे अस्य की भोति हकट़ा किया | 
ओर मध्ययख्तव संस की नाई करी अप विशा। फरहान मेर्श छाती मे . 
छंगा शिया । तत्कार ही मर बही जाने और ठााकने का उ्श माखजग की. 


ड़ 


गया । खूम कऋर वे बीढि-- तुम्हारे पास तो देने को इतना भी था, मेरे 
पास तो इसके सिवा कुछ नहीं। मुझे आत्म तक विस्मृत हो गया 
भर में उसी चुस्मन-सु्ा के अधथाह सागर में विमरत हो गया। 





प्रतिबिम्ब 


निर्मेल, नील आकाश में घिमल बवल चन्द्र स्निग्य गति मे चल 
श्हा डे! 

साले की यह विस्लीण बाटी उसके मद प्रकाश से आशोविल हो रही 
हैं। प्रत्येक सकता-कण मे शजीवता सी भा गई है । 

दूर दूर पर अकेठे बढ खड़े हैं, जिनको छात्रा कर्वमा केसाथ 
अपनी गति बदल रही हे | उन पर बे प्यीह़े कमी कभी, उसके आब्मा 
की भौति बोल उठने हैं। 

गंजार करने हाए भें गी इधर छबर' उस फहे हैं और उनके पाश्दर्मी 
पेस्खों से छू छने कर भूमि पर पड़ने बाली भांदनी की समा को वेगा 
बाड़ना ! ह 
हैं जी, सन्द्र पीगप-मर्षो करने लगा, और रामस्त घाही उससे भर. 


... शृगी उसकी गन्द धारा पर घैठकर बूछ दूर सक बहने का छेल करके 
प्रसन्न ही रहे हैं। वातक असम ही में, अगना बत झोड़फर, छा 
रहे मी और स्वर्य खेद इस स्वर्शीय छुश्य कर मोहिय होकर, प्रतिविस्ध 
मिस से, उसरकर उसमें जरकेलि कर रहा है । ह 
पर बयां यह दृष्य वाहन प्रक्ेति का है? 


हि 
स्कल 


देवता के उस मन्दिर में जहूँ। पूर्ण राजस विभव है, यदि मुझमे 
काई गाने के लिए कहता हैँ तो में स्वीकार नहीं करता। लाख लाख 
भा करन पर भी में अपने हठ से नहीं हटता । 

प्र उस देख-मन्विर में जहँ। बहुत दिनों से कोई आता जाता भी नहीं, 
अर्चा की कीत चर्चा, जो जीण॑ होकर भग्त हो रहा है, पक्ृति दमापूर्वक 
आई में जिसकी मश्म्मत किया करती है, जिस पर छाया करने बोले: 
बत-चुक्ष की भी कमर झुक गई है और जिसके सामने का सरोबर जाने: 
कब का सूखा पड़ा हैं. केवल पासी से सदी और दीमकों की खाई 
प्रसकी छाट उसके अस्थि-पंजर सदृश अब को खड़ी है, उस्त देवालथ म 
बिना किसी के कहे, रबंथे अपनी इंचछा और प्रसन्नता से, अश्रु-ध्य॑- 
प्रदामपर्बक अपनी हदय-तत्ती की उत्तम से उत्तम और कछण' से करण ताने. 
' शूनाकर मे कूलार्थ होता हैँ। 


स्थान 

एवा दिन मेले सगसे घर बनाने के लिए स्थान माँगा। पायदों को 
जाना हुई कि इस उचित और रमणीक सवान दिखा कर मर पास कि 
आओं। जो इसे रूचगा, दिया जायगा। 

में पावंदों के संग चला। 

$ ने मुझे पर्यता-शिखर पर के गये | बंछि-- कैसा उत्तम स्थान 

है। दूँग दर तक के रमणीय दृश्य यही से दिखाई पढ़ते है। बह देखी, सम 
सति पर की नदियों और जंगर कंसे भले सालम होते है। माना घसस्व शा 
में अपनी अल्कों को भोतियों की छड्टीं गे अलंक्त किया है। झ्ितिज में 
संग-बिश्ण आदर उसकी साड़ी की भाँति शोमित हो सटे ह। बह, पश्खिस 
दशा विबाकर की अनुरागगर्म के लिमंतित बार रही हैं और बढ़े जे मल 
हीता हुआ सादर शबीकार कार रहा है। चारों और गेखने रहित और 
गाणपर्ण पवित्र पवन पाल करते जाहये, पर जी नहीं जधाता | 





अब भे शक करद रा के पास हि गर्य-+ अहा | इस भगि की सी देखें । 
प्रकृति मे मानी इसे सार संसार से छिपाने के लिए हुरियादी में छिया दिया 
हैं। ये मिश्र अपने हिसकणों से यही कछिडकाब किया करते # और ये फृप्ष 
इसके पद पर फैशे हुए है। विविध समीर की इस रखान से इसशी छगस 
है कि बह इसे : जाता ही यहीं। इसके बीच में यह कर्दरा रिथिल 
है। पर इसमें दोष मही है कि गहोँ तुम्हीं तुम रहोगे। आपने खिध्ा और 
दृश्य नहीं देख सफते /' उन्होंने कहा। 





इसी प्रकाद अनेकों स्थान विखाकार मे मर्श तुम्हारे पास छाथे 
तुम्हारे पते पर मैन कहा प्रभों, मे तो कर्दश लगा। जी मे अपने , 
'अरकार में मस्त रह सकू: और अस्य विक्ता में होगे से आपभरति का). 





ट्ट 


'आ ता पवग- शिखर मुझे बहुत रुचा। पर वहाँ हृदय की अशात्ति और 
बदता है । असे जैसे नये और, दूर के दृश्य दिखाई पड़ते है वैसे वैसे गोचर 
7 अस्तार की कामना बढ़ती जातों है, और-- तुमने बीच ही में रोक ऋर 
कहा-- ता जाओ, मेरी हृवय-वरी में रपो।'' ्ि 





हि 
कुश्क 





दूत-आगमल 


बुम्हाश दूले की प्रवीक्षा म॑ कितनी देर से कर रहा था। जपना संदिगा 











भें जन को भेर हेदय में मरोर उठ रही थे । और, जवने सँंदेर्स को वह बार- 
बार बसाकर जिगाड रहा था। जो भावना उठती थी उससे जी ने भरता 
शा। यहा होता था कि इससे भी बढ़ा हुआ सेंदेसा हो। इसी तबो-वितक-. 
मयी करपना के आनरद में में निमर्म को रहा था। 


पृ 





बुम्हारा बूत आ पहुँचा। पर यह सा, में उठे बेखले ही जपनी सारी 
वाह्गना और सब मंदेसा भूल-मालवाश यही पूछता ह-»यही, प्रियलस 


ने कृछ कहा है । 


आकर्षाग 


दयागया प्रक्नति मे बत्ेन्मीद संसार के विश्वाम के छिए उजाक़ा दूर 
हटा दिया है और नी रबता फैला दी है 

में मो दीपक, बढ़ावार अच्चकार में, विश्वास ऋर रहां हूँ। यदि कही 
अगनू भी चमक जाता हैं सी आंखों में आगे सी छग जाती हैं। अवानक 
मेरा मन उप्त प्‌ बल्ली की की ओर जाने को क्यों मचल उतना है जी इस 
व्िगाल गंदी के उस सुदूर किसारे पर दिमदिगा- रही है, भर जिसकी! 
छावा' सवग-मात-दाह का रूप घरके उसकी शाह के रहो है । . . 
.... में अपने साज बाज समंटकर चपचाप बंठा' था। परम यह क्या; 
हस ललित स्थराजल। के संग, गो लि:स्सब्ख पवन पर हंस-गति से खब रही 
है, में तान क्यों लछोबा बाहता हूँ ? और उससे अपने  साज क्यों मिछा 


श्क्ना 


अशाल्ति में शान्ति 


कृछाती हुई श्थामा श्यमराली, स्वरंधरा कमाई वो भांति इथर- 
धर भठक रहा है । जिया समन-्यर की एस खोज क, गिछता है; नहीं । 

समीरण रतिता ते सदृश इसर से छघर मारा मारा फिर रहा है । 
।ह8 एक स्थान पर ठाहरता हो सह़ीं। एक आमीद की हदय से छगाकर 
बाछ है क्षण बाद दूसरे को अवनाता है। किस आमोद को पाकर उम्र 
खविरशानह्ति मिछेगो, इसका पते! ही सह्ों। 

परपकशिणों, प्रमदा की भौति' अवसी सरंगों से, मर्यादा के बाहर 
जाना लजाहती हे । बह इस परम्मन्वग के गये से छोडी ही सक्ी। सरसोी 
होकर भी बहू रस के लिए क्षरंध हो रही! है । 








मधरूद बाके बच्चे की वरह कोकिक कुकता है । इससे उसको: हुदथ- 
बदेना का देर की रुक जाती है । पर बह फिर कड़ी होती है और बह 
फिर हाथ हाथ कर उठता है। ' 
परन्तु में अपनी शखिहकों पर बैठा यह सम देख रहा हैं और मुझे इस 
अशान्ति में पूर्ण शालि मिलंती है । ्््ि 


* 'डै; हैं 


स्वार्थ 


पहल, मेने घुमको इतने प्रेम से अपनाया । नुम्हें तुम्हारं . बञतों रे 
ब्रिल्गाकर छाती से छगा लिया। मुम्हार कौटों की कुछ परश्वाह न की, 
क्योंकि तुम्हारी चाह थी। 
ही शेर मन इसी चिन्ता में चूर.रहता था वि तुम्हारी पंशूरियों/ 
देव वे जाये । साई संसार से समस्त वित्तवृत्तियों ख्िबकर एक तुम्हों से 
समाधिस्थ होवार रही थीं। कहाँ आज बहों, मेँ, तुम्हें इस निर्देधता, 
उदासामना जार घणा मे भूमि पर फक रहा हू, क्योंकि हुम्हार रूप, रक्षय 
संधंमारता और सोरभ संब देखते देखते मध्य हो गये है 
पेही तो में सुख हृदय वेश फूछ बनाकर अंशिमाभित होता थी! 
जज तुम्हें पद-दलित करंने में शरता हूँ कि कहीं काटे ने धूम जायें। 
प्रेम कसा ! यह तो स्वार्थ हैं । क्या इसी का नाम प्रेम है 
है माघ, मुझे ऐसा प्रेम नहीं बाहिए। मुभे तो बह प्रेत प्रदाव करो जी ' 
मुझ भेश्यश्षिल्रहितं पागल बना वे । कम 








बिदा 


मित्रो, जब में तुम छोगा से विदा होते लग वब मुझ परम प्रसन्नता 
में बिया करता। म्ण सके जी से आशवाद देगा कि में अपने। साधना 
में सिद्ध होऊ। 
यदि तुम सु खुले जी से आशा ने दोगे तो मेरे पैर संस से परेंगे, मेरा 
जी तुम में अटका रहेगा ओर में एकचिल ये अपन अभी में पब ने हो 
के गा। फिर उसकी शिक्षि की कौत आधा । 





एव, सदि तुम सभा सेऊर्ब जी से आशा दोरगें सी उसके सगे: भाव 
से मरा हृदय ओर भी बढ़ ही जायगा और गणोे मिश्र सवाणला 7 गगी । 

मित्री, कया हूम यह बडी चाहे कि सुपर बोले सा की छान 
पूरो हो जिसने छोी लिखये और विश्तार तुकझारें सेवा और संगनि का 
सौभाश मिफे 


आंसू 


मेरे आसुओ, वैम मेरे हृदय ही में बने. रहो, बाहर ने निकछोी। . 

बाहर आकर आज्नों में स्ती' उस मझजुछ मूति को धुबछी मे करो । 
हुद्य है| में रहकर उसे धोखा करो। ह 

बाहर आकर संक्षार की हब हँधों का कारण ते बनो। हुदन ही मे 
हक? जे आई बनाये रहोी। । 

बगर आकर से बे] घूले के मिलते के फिए ते गिरे । | हुदव हैं। मं रहकर 
जग तवित स्मृतियां की सब करी। के 

हम मेरे पर्ममिसि ही, भावेस्ताकर हो «तुम मेरे कूदग से विखगे . 


भेड़ [। 


हीरा 

हीर, तेरें हीरक होते का क्या यही फल. है कि तू बद्च बर्ने और अपने 
साथियों से अलग हो।। तु क्पता वर्ण खोकर विवर्ण ही जाये और जैगी 
छाया पड़े बैग ही रत का दीख पढ़ें ! 

तू काश छोटा जाब और उस धतवान्‌ के पाले पड़े जो तेरे समान 
रिक्त है! 

जहीं, तु कोबला ही बना रहे और दूसरों के छिए जलकर जन्‍्हें ऋषमा 
भर प्रकाश प्रदान कर । 


०: 


ब्रेल पाठक 


अकति के पुत्र, प्रिय होते के कारण उसने तुझे अपने क्रीहा-कानना 

में गगान दिया है । 

कत्रिमसा से तू नही फडला। 

तत्व तेरी सेसा में वियुकत हुए है ,--विश्याल आकाश तुझे पर छाता 
ऊगानी है और उद्युतत पवन तुझे प्राण प्रदान करता है । सूर्य का कर्तव्य 
तुझे आमा ॥ 4 बर्णे देता है जोर सजल जलद नग्र होकर बुझे रस भाँति 
ग्ता &। धर्णीव्यव की कदीर हुदया धरणी--वबा को तुम अपने 
हपेस भे रलान वैसा पे । $# । 

शिशिर मे, तुक भोत मे बचागे के छि0, तुपार तेर अछा प्रत्मथत 
ये. पुरझ पना देता है, जिससे तू बंसल आते हा लहयहा उधना है । 

मबु-मक्षिकाएं अपना सधुर गान सभाती हुई तर्क अपने मधु बहाने! 
॥ल बीती से प्रमपूर्षवक बार बार चुत करती है। 

ने तुझमे जापोी को दूखाने वाजा भटकीला वर्ण है, ते भरतक को 
गीडदिय करत याछी उम्र गला । 

ते सभा के सस्वात, ने तुकरम समय का सहज सोखर्य शदाश वाला 
पर्दा >पंखेतियों का पटेल-समूह-- नही हूँ । 

धुफान के लन्मधओं की सजावट ई , गर बारजअधुओं की पमावट सही !' 


दस 


पागल प्थिक 


पश्चिको,-«मं्त पूछा->वुम कही से चछे हो और कहाँ जा रहें 
हैी। ” तुम्हारी यात्रा तो लम्बी मालूम पड़ेसी है क्योंकि लुम्हारा गन 
सुख काश कोहा हो रहा है. और उस पर का फटा बस्तर लुकहार बिंदी 
हृदय की साख भर रहा हूँ । श्षम से हारपर तुम्हारे पैर फल-फूरकार 
रवत के आस रो रहे है ! यह बात क्‍या ईं?' 

उससे द॑ स्य ये दोात लिकालझकर सस्तश विया-“विस्थू, गे अपना मय 
मूल गया हूँ ।४स संसार के बाहर एफ एऐसा सवान्े जहां इसने सूखे 
और बिछास की समस्त शामप्रियों तो अपने पूर्ण सात्यियं में। गिलसी हैं 
पर दू:ख का बड़ी लेश भी नहीं हूं । मर गऊ मे गर्भ उसका होते पा 
गलाया अप जीर मे सूखा भें था छगी पर। किसे मे कगे ने जाने कीशे थीं। 
शूल ही गई है कि मे घन करकार, बारवार महीं जा भागा |2॥ भी हा, 
की करती ने वार्भी कया अवश्य पहुँच गा ।' 

मेन संबेद कहा।“हास | सुत्र भारी भर में पे हैं 


|; 











ह | भह्ा इस 
विश्व-मण्शल के बाहर तुम जा के रे सकते ह। सूम जी के चछीग कि 
यहा पहुँच जाओगे। यह जी! पढाफार नें है। किए, शुम जरा श्याम हे 
कराना ती इसी आदर्श पर करते ही और जब हु इस मूछ ही में साल 
नही मिला तथ अत करण में उसे जीसे पाये ? सिकर, गही सी से के 
साथ दुख छगा हैँ. और उससे सूख की अलग तार लिने के उसोग में 
भी एक सुझ्षह । जब तुम उसे हैं। नहों पा आकते ते बहा का विश्ल्थर 
5 शुद्म तो तुगई एक अप रिलेगश/ल वीक, नहीं बावना है जायगी। आर, 
| जिभा महबता के सख कहो /? सम्हारा। ये जी! सं ०! 
 निथ्या और निस्सार है. भौर हमे छोड़ने है मे बहा कतार 
; कि सुग छड जांभोगे । कह; 
..... परातु उससे मेरी एक से सूती और अपठा हाय मे्रिया सता: 
' चक़ता बना! ््ि 











अब्यर्थ आवेदन: 


अकिज्यन किसान, तू समझता हैं कि अपने क्षेत्रपति से घू मे जो 
वेद किया हे उस पर उसमें ख्यात भो से दिया होंगा। भारी रात त्‌ 
से करवट अदल-बदलबार काटो है और बेवना के मारे तू छटपटा: रहा 
#। एस महान के मेने में ए सा छा बाते स्थान भी नहीं पा सकती 
लिल्या मरे गाए डालती है । | 
कदानिंत धुर्भा यह आन, महों कि एसी अनेक लघु साथनाओं के .. 
गीम से बह गूरु बना है। बेर जजैरं कितसे हो। उससे विवेदत करते रहते 
है और बह साजकी सोजला हैं व उन संत्र पर उवित विशार धरना एर्मी 
का मामा है । का ह | ह 
बिता हुवर्की दस दा हो कई साले विश्चित भे कर' ले. | 
लचिके और खोककर देख तो। पानी के भार से नत मेष की नाई. 
? स्यव अपनों ग्ज्ञा' की आइछादित रखता हैं और जहाँ जितमे की 
खिध्पकया होगी हू वही उतनी बचों के झूम में बहु क्षक्म आफरान 
से भूवतित शोया/ है ।..... व कह 0 3 पक: 
, आराजही विश सोौभाख नहीं किलर आवेदन पर वह विचार करता .. 
और मे कई चदते जय मक मे मो पतर जाता है दे | 
हू सका गे कर । ह जा 





मृग-मरीचिका 


अर, तू धय्ये क्यों नहीं धरता, चिच्तित होने की कया बात है 

जिस तृष्णा के कारण लू भटकतया फिरता # बह यद्यति अभी नहीं 
है परन्तु उसके छिए भटकने में तुझे क्या सख नहीं भिलकलना ! 

जिस समय पर्कछ अपने अधजले तर-कोटरों म प्रचण्क पियासा को 
किसी प्रकाश दबाकर पुरन्पाक की तरह पकेथे रहूँ हैं, सम समग भा 
| जोबन के लिए इतनी दोड घय कर रहा है, कया सह थोडा है? ह 

जो वूर्क इस मसभूमि में लाया हैं, जिसने तेरे मगनय्तों के बारां 
में आगमी विमछ ज्योति' से समाकर सूर्क यह मरोमिका दिखाई है, 
शुस मरीजचिका का कारण भी जिसका प्रकाश हो है. बही सेट दास्ण 
5 वृषा बझाकर तुझे पार छगानेगा। का 


कक 


प्ृन्द्ज् 


जिय सख्त सागर के एक कण से संग इन फछों घर, इन रंग 
विशग ब्राइं पर, इल पक्षितर मस्काल से संशोभित बालकों के भो 
भले मर्जा पर, इस मनोहर पक्षियों की एक भाजक पर जब तस, सेस, . 
परत से निछाजर हो जाता है, जरे मंडे, उप्तो पर अरूग होने का सम्देह ! 

जिस: विश्यआामक के गोल की तमिक सी भानकार फरनों के शर्म; 
में, गधोज़े को पुकार में, केंकी की कके भें, कोकिश की कह में, सर्म। 
की हालराभाहट में, समद्र के भोर में, कपोत-कूगन में और घना जग 
में सवार दा को ऋण सिच्य । हो जाता है, उसी पर मूक होगें, 
का सह ! 8 हक डोज हे 

"वदस बिश बोर थे झा 5 केस से उसकी एक किरण बाकर जाग: 
में इलवो हाल हा जात; | कि वह ते ऐसे महत्त्व के कामी का संगठने .€ 
और बदवाछत, करता हैं आर प्रकृति तक पर शासन करता है, आई 
भूड ! उगी पर अप्रतिभ और जड़े होने का सादे है 








अनुरोध 


लिलिएे के किसी अदश्य काने से प्रठवार तू गा। 
ने हा, जानिपन्ससप्ल गहँ। को छाथा प्रदान करते | 


है गजल गलद, 
सभामाहर | 
आर रस की जे दे वश्यकर उसे लत्स कर 








बैल हो। 


पर से तृफोा एक बाल पूछेता हैं। थे सहख-महंत शक्तियां अपना 
कूदय खछे ससद्र गए उसरा सही हे, लुम इसे अपने दासवर्णों में 
बम्खित बयों रखले हो ?. | 

धमका, तुम उसके मक्स्बल हृदय मे अपनी छाम्ा वेखकर सर्खा होगे 
ही । ह ह 
मेंस कहने भागी । हक बार ऊरहें रस प्रदान करो, जो मोती बने 
भर, गब्र' उन मीतियों के सबंट हृदय मे वर्षण का काग! छो। 

हैक शाली लो, उसे महला से सू॥ कितने खर्ख। होगे । 


पृ ए-सद्र 


हैं जगत बस्साने साछे पृर्ण चर, हे संसार को बातल काने वाल 
कछ७ नस्द, 2 %ए-आमापश को उज्ज्वण्य ग:रचे जप ५र्ण उच्ड, है। +पमफ्ार 
के। अ।नरदीश्म ला कारने वाले पूर्ण चन्त, हे दिन भर के ब्यव्रिन कंगझों 
का विश्ाग देगे ताले पूर्ण चक्त, है धरणण के कूमद नंत्री से देख जाने बारे 
पूण से, है उपल को ॥वित सारण बाले पूर्ण चन्द्र, हे माल्लका को हेसाने 
पाल पूर्ण करद्र, है तॉडिती से सकरच्दारय पाने बारे पर्ण चर, है प्री्ची 
के शिरोरत्स पूर्ण बर्के, है पृथ्वी! को अपने करो से लपठाने बाले १ण॑ 
चर, है वखिका का वियान तानते वाले पृूण लेख, है श्यामधव-पदल मं 
सुनत्ली फितार छगान बाले पूर्ण चस्द्े, है अगार चुगने पर भी चकार को 
जात रखते वाले पूर्ण चना तुग अगुस-यर्पा से गेरे मानस को भर दो जार 
अपनी छाया हार! विश्लर उसमे खा करो। 


? यही चाहता है। 


तुम्हारे लिए 


प्राम के लोगों को बहुतई। वस्तुओं को जझापश्यकता पड़ती और ने 
गोगन मेरे पास आते । में द्वार बत्य करके बंद रहती और ये खटखटाकर 
लौह जाते। दूसरे दिन, मार्ग में, यदि मे उसतना बेस सो में कादेसा 


कि मैंने ता समझा था कि पवन होगा। 





यवि कभी भूछ से कवाद खरे भें। रह जाते मो उतके मैं रो की बीच 
भनते ही भी बााज-तिद्ित ही! जाता; या दिया बेचा देता। जय मे इसकी 


शिफायत के रते तो कह देता कि-- दिव भर को हारा धका रहता हूँ, पहले 
की सी जाता किआ जिस्तावश दोवक आने की सूच ही से रहीं। ।" 


।. अगर कोई और भी पक्का होला तो बह, मय जी समाना होगा 
अपेक्षित बस्त मौगला। पड में गिजगिय कर हा। दैसा-५- भर गाम 
"गही, घर देख छा। हाथ! तुहारी रोवा करते मे बशिलत रहते का. 
मम दुःख है।। 





इस प्रकार संचार पर मेने अगती कवेटआअुलि का करत और व्यय करके 
अपनी निष्कायहआव एवं सर्बस्त का रक्षण' तथा पोषण किया है, जिससे 
आज में तुम्हारं सामने अपना गरा्ित, बुद्ध हृदय ही! सक्तियत और 
'वरिवर्धित सर्बग्व लेकर, अपस्थित हुआ हूँ। 


ह्ड्दा 


चिर समाधि 
जिन आँखों ने बहुत कुछ देखा हैँ उन पर सुमन परदा डाल दिया 
जी बृदय उनमें बसे हैं वे निकल न जाये, इसलिए उन्हें तुमने अन्द ब/र वि 
मेरे सम्पुदित हृत्कमल: को तुमने प्रस्कूटित क्र दिया है, और जो 
खामर उसमे बँबकर गूनभुनगाया. करते थे वे. उड्ध गये 
भेर हाथ में जो दीप था उसे समीर बुझा चुका है अतः मेने उसे अकगे 
रख दिया है | 
.. मेरी भाखें बन्द हैं, हृदय खुला हुआ, हलका और नीरब- है, तथा 
दोनों हाथ खारी हैं।.. सर 
अब तो मेँ उन्हीं दृश्यों के देखने में मिमस्त हूँ । 


हि 
दी हू 


मृत्य 


मृत्यु! धुझसे बढ़कर संसार में मरा और कौन है; तु मुर्के अनस्स 
जीवन प्रदान कारेगी। 

जब सारा संसार मर्भा छाड़ देता हैं तब तू समझ अपनाती है, और 
आभे जर्जरित पिल्जर से छट्टाकर नंगे नये दृश्य दिखाती है । 

आषि-व्याधि की असीम यातना से छूड़ासे के लिए ते ममता के मारे 
सिरशार्लि दा विशाल बितान तानती है। 

जब जब तू मरे पास आई है तब तब में ललबाकर तुमे मिला हूँ। 
और अपने प्रेम की पूरी परोक्षा दे चुका हूँ । सुर्ते उसमे मझे पक्का पाया है 
और फल में क्या इस बार तू सदेव के लिए मुझे बत्यव-विभवक्‍त कर देगी 


+ 


सो 
शव 
हि 


ज़्डा 


$ख से उद्विस्त होकर मेने निश्चय किया कि ऐसे जीवन से मरण मछा | 

पाबंस मे नदी बढ़कर असीम हो रही थी। महानद भी उसकी 
प्रतिस्पर्धा न कर सकता थत। उसके प्रवछ बेग और तुमछ तरंगों का क्या 
कहना । मे अपनी साव खोली ओर सोचा कि आज जल-समाधि लगेंगी। 

सात पलक मारत धरा में पहुँत्री और बी भँवर में बवपार खाने लगी | 
उहर के धपड़ों ने उसका पेंद्रा तोड़ दिया और शीघ्षता मे उसमें पाती 
भरन कूगा। अब में अधी र हो उठा। पानी में दम घट कर प्राण सिकरने 
के फलाना को भी ते सह सका। रे 

आज सूझ गौवन का मौर ज्ञात हुआ। उसमें दज्ब कटी ? दःख सो 
जीवन के अभाव में, अकर्मण्यता में है। ्ि 

में कर्मों मे भागता था अतः इससा दःखित था । आश्य होता 
किसी प्रकार शरीर-यात्रा वारसी पढसी थी, इससे तादेश दः्ख नई 
जान पड़ता था, जिसता आज उस साना से थिरस के प्रस्थान गाल. 
से हुआ। 


मच हूँदेय ने चिहछाकर तुमसे वर्फ्म करने का प्रण क्रिया । 


4 


,.. थी सब शकित मुफ्गे से जाने कही छिपी हुई थी, आभ प्रकश #ई | 
आर, में नाव को खेवार कितार की और छे ही ता सला। बह किनाए 
लगी सही, पर इस बीच में बह  गेरे. आनम्दाद से भर गई थीं और | 
परत्त है से निमान की गई । इस शभ रूप में मेश अश् सकत्य है 
धरा हुआ।. 








ढ 


भाज मुझ पत्नित्ष जोर दिक्ष, कर्मंसय जीवन मिला । 


समुद्र-तट 


समुद्रल्सट पर बेठकर मेने क्‍या देखा ? 

मेरे सब साथी डोगियों पर बैठकर मोती लिकालस से गये थे, पर 
में आलस्म और कायरता से समद्र-तठ पर ही रह गया था । 

एक तो मेन यह देखा कि सागर प्रतिक्षण गौवर्ण-सेकत-बेला को 
अपनी तरंगों थे सींचा करता है तो भी उसकी' पिपासा नहीं बझती । 

दूगरे धने यह देखा था कि वह रातों की गजरे के समान, इच्द्रधतार 
के बर्णों से रंजित, फंन-माछा उसे पहनाया जी करता है। किल्तु देखने- 
वेखत बह रुखविर माला अपना विचित वर्ण खो देती है और टट-फूटनार उसी 
बाछू में बिला जाती हैं । 

- भ्े यह भी देखा कि सिबर-विशधित्त सहखों शूवित-शंखों को बह सद पर 

छित रा देश है और कह ही क्षणों बाद फ्हें फिश वगोर के आना हे 

परन्तु सबसे अक्ृकर मे यह देखा कि गा कीहशबश सागर को कभी 
कभी अपने हाथों से हरा बेसा' और गमझता कि ने छीजानटह रियो उसकी 
लोल मह्लील-मालाओं में उसी क्षण तीन हो जायोगी :किल्ु देखता कि 
उनका आख्योलव काश: मर्द होता है आओ भी ठेठ दूसरे तीर पर जाकर ही 
आत्म होता !' 


 दुण्द 


आधाराधेय 


हम कितनी ही वस्तुओं को शब्द हारा विचारते हे और कितनी ही 
ऐसी हूँ जिन्हें हम कठ्पता-चित्रों द्वारा ही देख सकते हैं। परन्तु और भी 
कितनी ही एसी भावधाएँ' हैँ, जहाँ शब्द या दृष्टि की गति नहीं है परन्तु 
नीरबता और अदर्शंत सदैव उन ब्‌ त्तियों में विहरते रहते हैँ और हमें वे 
तभी ज्ञात होती हँ जब उतकी आवश्यकता पड़ती हैँ। 

विद्युदग्नि सर्देव जलधर के साथ रहती है, पर उसे उसका' ज्ञान बहीं 
रहता। संयोग से वह प्रकट हो जाती है। ह र 

यद्धि तुम ने होते ती मेरा अगाध अं मे के से प्रकट होता । कया बह सलास 
: कालिका के सौरभ की भौति मेरे ही संग तष्ट न हो जाता ? 


०8, 


क्रीड़ास्थल 


जानते ही, नींद के खे छे का स्थान कही हैं ? बच्चों की उच खिझवादी 
आंखों मे जो समदर्शी # और जिनमे अलौबनिय प्रेम भरा हैं जो समग्र विश्व 
को रंबर्गीय दृष्टि से देखती हें और जिनसे आनन्दमन मुसक राहट की किरण 
सदा फूरा करती हूँ 


जानते हो, पव्रम मे अगने खलने के लिए कोन स्थान चना # ? उस 
उपबनोीं में जहा उसके पहुचते हैं। हर एक कोठी खिल उठे और उसे अपने 
आभोद मे भर दे। जहाँ बढ़ मस॒पान थे शूगता हुआ जोर खताओं के अटपहे: 
जआालों में जटकता हुआ एवं उनरी पृष्पांजलिसों पाता हु आ चछ सके । जनों 
सामरावछों छसके आगमन से चंबल होकर उसका गण गान करने लगे 
जीरे जहा कशकर जोर शिंत सरोबर कि कोण उँ्रग़्वाश उसे शीतल एस 
[रब करें । | 














न 


भर 
जानते हो, चढ्ष ने जपने खेलने का कोन स्थान बनाया है? उसे विखरे 
सीछाकाद में जिसमे से झपका सौ फूटा पडता हैं । जहाँ बढ़ जग मंगाती 
लारकाओं की प्रभा मस्द करता है। जही तक पहुँचने का खद्योग भकोर 
बारंबाश करता है. पर मे प्ेंचकार आशा के सुख से जीवस धारण किये 
शहता है । भौर जहां से वह संसार मात्र पर अमृत अश्याता है । ह 





सदियों थे अपने खेलने का स्थान अपने जसादाया पहाड़ी की गोद 

में रक्‍खा हैं.। जही वे एक भद्राम से कवकर दूसरी पर जाती है। जहा मे 
क्षोक्ी के भंग खेंछ कद मचाती है और छोटे उड़ाती हू तथा प्रेंसक्ष होना 

फुम-हास्य हे सती हूँ। अही मे अपनी ओर हाकी लमाहियों का हाथ पक 

[ अपने संग ले दीड़ता नाहती हैं। जहा उनके बाछ-संघाती धूप 

॥ पक ;क्‍ (7 4 गेतिक सा लश्वाकर पचा 

थे के फेाप॥ | भोक भाड़ सननवात गीलः 

















डे ०५; ः 


और जहां व परी' 
र आप हा अपना 


गाती हूँ और उनके पिता उनके प्रेम पे उन्हें दुह्वर 


ऊँचाई से वंग के साथ कदकर गढ़ों म॑ आती हू 
आर्षण बनती हैं । ' 


टन 


और जानते हो, मर मानस वे अपने खेलने का स्थान कहा रकखा 
जिनका विलास-स्थान भी मानस ही हे उन चरण-कमलों से । जिन्हें मेरा 
मानस सर्देव अपनी तरंगों से चमा करें। जिनके मधषर मध्पात से यदे छत 
 शहँ। जिनके पराग से यह पंकिल बसे और जितकी रतनारी छाया से बहू 
जत्माकर की छवि को मन्द्र कर। 


परावलम्य और स्वावलम्ब 


पीड़ा कैसा सुर्दर राग अलापता हैँ | कोबरछ का कु कूजतस कंसा 
केमनीस हे । परस्लू उनका यह ऋग नित्य क्‍यों नहीं खखसा ? पपीह़े ने अपने 
सुख की बादल के हाथ बेच रक्‍खा है। जब घन-पदलछ ऊर्च आकाश को 
आभूषित बारता है तभी उसके सूने सन पर भी साव-पटल उमड़ते हे और 
उन्हें बाह अपनी तान से व्यक्स करता है । बादल बरस गया, पषीझे का गास 
भी हमा हो गया । 

कीयड का ह्रदय वसन्‍त से अनुरकत है। ऋतुराज ने संजन्यजाकर 
अपना रूप दिखाया और उससे अपनी हृदयगाथां सुनानी शुरू की । इथर 
ग्रीप्म में इसका राज्यापह्रण किया, पधर बह अपना मस मारकर मौन 
की बेटी । | 

पर उचपा की यह बाल नहीं । बह स्व रागबसों है । सर्चा हो या शरद, 
खशस्थ हो था गण, उसे सब बराबर | बह ली जपने रंगे में सस्त है । विश 
अपना हृदय अनन्य विश्व के शासन खोल रखती हूँ जीर बसी के आतस्द, 
में विछीन हो जाती हू । 
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काम बन्द करने का समय 


दिन वीता, सल्ध्या आ गई। प्रकृति में आकाझ् पर जो कुक्कुमा 
चलाया था वह उसके जाल पर गुलाल फैलाशर जाने कहाँ अदृश्य हो गया 
और अब बह, प्रकृति, उस पर चारो ओर बक्‍का छींट रही है। यह काम 
बन्द कध्मे को समय हें । 

गू-मंडछ पर प्रकाश की परिधि प्रतिक्षण संकी्ण होती जा रही है 
और अन्धवार की धु"बली छाया उदासी बढ़ा रही है । दिन भर का श्षास्त 
पक्षि-मंडल अपने नीड़ो को लौट रहा है। क्‍या यह काम बच करने का 
समय नहीं हैं ? 

पर यह हो करे सकता है । क्या एस निरस र कमंशी ला प्रक्रति में कोई 
भी किसी क्षण अकर्म ण्य रह सकता हे ? 

बहू लो, भरा मित्र जा रहा है। अस्यषकार में गे उसकी दीपल देह मिकलों 
पड़ती है । बस, में अब यही काम करूँगा कि अपनी दिन भर की करनी पर 
उसके संग पिचार के । 

हरि छफ तत्सलू 


